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प्रनसलासल्यस्ता 


इस मायता में न कोई अतिदयोवित दै न विक्ृति कि लोरी शिशु 
के साथ ही जमी थी । वह सवाठन भाषा भी स्वर लहरी है । हर देश 
हर जाति फा शिशु मातृत्व के भमृत को मा बहनों की लोरी के माध्यम से 
वोता भाया है। यदि मा का दूध उसके शरीर वो स्वास्थ्य सौष्ठव 
प्रदान करता है तो उसी का भावविभोर सगीत दुनिया के वातावरण की 
श्रमधीलता को हरता, उसे सुखमय निद्रा की गोद में सुलाता है। नये 
प्रभात, नई शवित, नई स्फूति नई प्रेरणा के लिए उसे तयार करता है? 
दुनियां की कोई भी जाति, वह सम्यता के क्सी भी सोपान पर हो, मातृत्व 
को इस ममतामयी तमय स्वर साधना से पूणात बचित नहीं मिलेगी 
यदि मिले तो उसे प्रभागी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । 


यह भत्य-त स्वाभाविक है कि हर देश व हर जाति बी माता कुछ 
इस प्रकार के भनुभव से ग्रुजरे, कुछ ऐसा ही महसूस करे तथा इसी प्रक्वार 
भावाकुल भ्राचरण करे जब उसका छोटा सा छोंना उसके झागन में उठ 
चलने के प्रारम्भिक प्रयत्त में लटपटा कर गिर गिर पडता हो-- 


ठुमुकि चलत रामचद्र 
दाजत पजनिया, 
किलक्षिलात उठत घाय 
गिरत भूमि लटपढाय, 
भषटि मातु गोद लेति 
दसरथ की रनिया 


इस प्रकार के भावचित्रों पर किसो का इजारा नही है । थे तो साव 


५ 


औमिक सपदा हैं। यह निश्चय ही हमारे लिए ग्रव की बात है हि थे हमें 
भ्रपने कवियों की धरोहर के रूप में प्राप्त हुए हो । 


इसी तरह प्रात काल नीद की घुखद गोद में सोये शिशु के लिए मां 
की ममतामयी प्रमाती छाब्टो मे मिन भले ही हो किसी भो जाति मे दुलभ 
शायद मही होगी । बच्चे के लीला लालित्य को भ्राँखों में सेजो रखने 
की अमिलापा से भरी हुई हर माता इसी भाति क्‍या मनुह्वार करना नहीं 
बाहेगी-- 


प्रात समय में जसुमति मया 
अपने लाल जगाये रो 


छठो लाल जी भोर भयो है 
सतन देसन आये री 


यह भौर बात है कि वह 'सतन दर्सेन आये री! की जगह अपनी 
सस्कृति कै भनुरूप किसी आय उपादान के प्रति सकेत करे जसे वह कह दे 
'कुकूकुट बोल सुनाये री भ्रथवा इसी तरह के किसो ओर भावरूप को स्वर 
दे। भ्रषवा भाधुनिक कवि को सूमबूक को स्वर सगीत में बांधे और कोए, 
बतसें मेंढकों कै बहाने से बच्चे की नींद को प्रात काल प्रमाती गाकर जगाने 
वा उपक्रम करे और पत जी के छब्डों में यो गुनंयुनाये-- 


कहा मा लाये सोने से अपनी धोचें 

प्यारे कौए यारे छोए 

कहां मढा लाये सोने से भ्रपनों धोचें 

पो फ्ट गई, सुनहला युग क्षण,--आ्राओं सोचें ? 


कहा जडा लाई हीरो से भ्रपनी पा्खे 

गोरी बतखें गोरी श्वर्खे 

कहाँ जडा लाई द्वीरों से भपनो पाखें 

खई हृष्टि यह, पाप पुष्य फल २--खोलो भाखें 
कहा गठा लाये कठों में वोषा के स्वर 

पीत इ्वरे मटमले मेंढक 

कहा गढा लाये कण्ठा में वीणा के स्वर --- 

ब्रेम तत्व यह सुजनातुर अगजग का भतर 


लीरो शौर हिंदी कवि 


विदय साहित्य में ऐसे कवि भोर काव्य दुन्तम नहीं जिन्‍्दोंने साहिस्य 
के भाकाश को छा लिया है, काल के व्याल से उसे जाने का जिद्ठें भय 
नहीं है जीवन के व्यापक भाव भभाव को धपनी प्रकाड गम्भीर छाया में 
जिद्ठाने शरण दी है, परन्तु उपवन के एकाठ फोने में सहज भाव से 
थोडी सी जगह घेर बर काव्य के जो छोटे छोटे पौधे कभी कभी उग भाते 
हैं वे भी भ्रपना निराला स्थान रखे हैं। उनके प्रति उपेक्षा दिखावे से 
काम नही चकठा । सिकता के ढेर में स्वस कणो की भांति उतरी शोभा को 
दुनियाँ क्षुद्र परतु रमणोय होती है| काव्य छो सज्ञा से उहें भभिहित 
करने मे कोई दोष भह्दी होठा । इस सास्कृतिक रचना के सम्बन्ध में यही 
कुछ वद्दा जा सकता दै। इसमें भारतीय पर के सोमित वृत्त को लिया दै 
भर वहीं धुम फिर फर सहज सरल भाव से विविध हृष्यों को काव्य के 
परिषान में प्रस्तुत क्रिया है। मा, मु वा मुनी भोर प्रकृति का पावन 
संयोग इस रचना को प्राणवान बनाने में ठ मय हुए हैं ऐसी कुछ लोगों की 
राप है। शश्व का मा के भ्चल को छाया म नाता रूपों मे प्रभिव्यजित 
किया गया है। इतने व्यापक रूप में वात्यल्प भाव को लेकर कोई कवि 
रमे हो ऐसे उदाहरण कम ही मिलेंगे । 


प्रत्येक साहित्य में ऐप्ते कवि मिल जायेंगे जिःहोने लोरी प्रभाती के 
मिस प्रध॒गवशात्‌ वात्घल्य भाववा से छलरते कुछ गीत गाये हों भौर उनके 
द्वारा झरने काव्य के विस्तृत चित्रपट पर कुछ हल्की ममतामयी रगीनियां 
छिडक दी हों पर तु किसी ने भी उसे ऐसा व्यापक रूप शायद ही दिया 
हो। सूर शोर भयाय क्वियों ने इसे यत्र तत्र स्पश भर किया है 
भ्रौर बचपन के सहज माधुय के भ्रति भरता अष्य समर्दित करते छो 
परम्परा तिमाई है परातु इस एक ही विषय को झपने काध्य का भाघार 
दना लेने वी प्रवृत्ति की भ्रादा उनसे कंसे फो जा सकती है ? उनके काव्य 
छितिणो के बीच जीवन का व्यापक प्रवाह बहता है थे एक ही जय 
पटक जाते तो पथ भ्रष्ट होकर फ्ही के न रहते । इसी हेतु लोरी भौर 
प्रमावी' के भदूते क्षेत्र म इसके कवि को एक प्रकार छे निद्वद विचरण का 
पवकाश मिल सका है। इससे उसने पर्याप्त साभ उठाया है । धैशव की 
मधुरता पा के चात्तल्प भौर घरेलू वातावरण के अमृत कुण्ड में जो भर 
कर डुब्क्या लगाने का सोमाग्य पाने कक लिए वह उन सबका ऋणी है। 
विषय सोभित है परन्तु वह इतनो तरह से इतनी ले मयता से विविध 


हु 


औफमिक सपदा हैं। यह निश्चय ही हमारे लिए गव की बात है हि वे हमें 
अपने कवियो की धरोहर के रूप में प्राप्त हुए हों । 


इसी तरह प्रात काल नींद की घुखद गोद मे सोये शिशु के लिए मां 

को मसतामयी प्रभावी बातो मे मिन भले ही हो किसी भी जाति में दुलम 
शायद नही होगी । बच्चे के लोला लालिद्य को घाँखों में सेंजो रसने 
की अभिलाषा से भरी हुई हर माता इसो भाति क्‍या मंगुहार करना नहों 
घाहेगी-- 

प्रात समय में जसुमति मया 

अपने लाल जगाये रो 

छठो लाल जी भोर भयो है 

सतने दसन आये री 


यह झौर बात है कि वह 'सतन दसन आये री” की जगह अपनी 

सस्क्ृति के भ्रतुरूप किसी अ य उपादान क्षै प्रति सकेत करे जेसे वह कह दे 
“कुकूकुट बोल सुनाये री” प्रथवा इसी तरह के किसी और भावरूप को स्वर 
दे। श्रथवा प्राधुनिक कवि की सूमबुक को स्वर संगीत में बांधे और कौए, 
बतलें मेंढकों के बहाने से बच्चे की मीद को प्रात काल प्रमाती गाकर जगाने 
बा उपक्रम करे और पत जी के छत) में यो गुनगुनाये-- 

झहा मढा लाये सोने से प्रपनी दोचें 

प्यारे कौए यारे कोए 

कहा मढ्ा लाये सोने से अपनो चोचें 

पो फ़्ट गई, सुनहला युग क्षण --आ्राप्रो सोचें 

कहा जडा लाई हीरो से अपनी पाखें 

गोरी बतखें भोरो बतलें 

कहा जडा लाई दवीरों से अपनी पाखें 

मई हृष्टि यह पाप पुण्य फल ?--खोलो श्रार्खे ! 

कहा गढा लाये कठों मे वीणा के ध्वर 

पीत हरे मटमले मेढक 

कहा गढां लाये कण्ठा मे वीणा के स्वर-- 

ब्रेम तत्व यह सृजनातुर प्रगजग का भ्रतर 


सोरो झोर हिंदी फवि 


विदव साहित्य में ऐसे कवि ध्ौर काव्य दुलम नहीं जिन्‍दोंने साहित्य 
के प्राराण को छा जिया है, पाल के घ्याल से डसे जाने का जिद्ठें मय 
नहीं है जीवन के व्यापक भाव प्रभाव को झपनी प्रकांड गम्भीर छाया में 
जिहोोने घरण दी है, परन्तु उपदन के एकात कोने मे सहज भाव से 
थोड़ी सी जगह घेर कर काव्य फे जो छोटे छोटे पौधे कभी वी उय भाते 
हैं वे भो क्‍झ्पना निराला स्थान रखते हैं। उनके प्रति उपेक्षा दिखाने से 
काम मह्दी चलता । सिकता के ढेर में स्वर्ण कणों को मॉँति उनकी शोभा की 
दुनियां क्षुद्र परतु रमणोय होती है। काव्य छो सज्ञा से उ्ें भमिहित 
बरने में कोई दोप नही होता । इस सांस्कृतिक रघना के सम्दाध में यही 
कुछ पह्दा जा सकता है । हसपें भारतीय घर कै सीमित दृत्त रो लिया है 
भोर वहीं घूम फिर रूर सहज सरल भाव से विविध हृष्यों को काव्य के 
परिषात में प्रस्तुत किया है। मा, सु ता मुन्दी भौर प्रद्रृवि का पावन 
संयोग इस रबना को प्राणवान बनाने मे लमय हुए हैं ऐसी कुछ लोगों को 
राय है। प्शव का मा के भवल की छाया मे नाता रूपों में भ्रभिष्यजित 
किया गया है। इतने व्यापक रूप में वात्मत्व भाव को सेकर कोई कवि 
रमे हो ऐसे उदाहरण कम द्वी मिलेंगे । 


प्रत्येक साहित्य में ऐसे कवि मिल जायेंगे जिह्ोंति लोरी प्रभाठी के 
मिस प्रषगवशात्‌ वात्सल्प भावना से छल#ठे बुछ गोत गाये हों प्ौर उनके 
द्वारा भरते पाठ्य झे विस्तृत चित्रपट पर कुछ हल्‍को ममतामयी रुगीनियां 
छिडक दी हों पर तु किप्तो ने भी उसे ऐसा वप्रापक रूप शायद ही दिया 
हो। सूर शोर भ्याय कवियों ले इसे यत्र तत्र स्पश् भर किया है 
झोर वचन के सहज माधुय के प्रति झा अ्ष्य समर््यत करने को 
परम्परा निम्माई है परातु इस एक ही विपय को भपने काव्य का धाधार 
दना छेने वी प्रवृत्ति को भादया उनसे कसे को जा सकती है ? उतके काव्य 
छ्षितिजों के बीच जीवन का व्यापक प्रवाह बहता है, थे एक ही जय 
प्रटक जाते तो पथ अष्ट होकर फही के न रहते । इसी हेतु लोरी भौर 
प्रभावी' के पछूते क्षेत्र म इसके कवि को एक प्रकार से निद्वद विचरण का 
धवका?रा मिल सका है। इससे उसने पर्याप्त लाभ उठाया है। दाशव की 
मघुरता मा के वात्स्य भोर घरेलू वातावरण कै भ्रमृत कुण्ड भे जौ भर 
कर डुशक्या लगाने का सोभाग्य पाने क्षे लिए वहु उन सबका ऋणी है। 
विषय सीमित है पर-तु वह इतनो तरह से, इतनी त मयता से विविध 


हरे 


अगिमाप्रों के शाप ब्यज़ित हुप्ता है दि उछदी विधदता कहीं रहीं प्रधीमत 
भौर गहराई भगाध हो सी है। पुनण्तता है, पर बढ़े भसरने वाली, 
ढबाने घाली नहीं । दाव्य भौर सगीत की दृष्टि से बुछ ही रचनाएँ अपने 
स्तर से भीचे जाती हैं भौर मात्र ठुर्वा दयों के दायरे में समाविष्द होव 
योग्य हैं। इसने थह भो प्रकट कर दिया है वि सोमित समनेवातां यह 
सेत्र भी बहुत व्यापक है ) 


बालजीवन के चिततेरे सूरदास 


सूरदास ही एक ऐसे बवि हैं जिदोति बालजोवन के विश्रण में ठ्यापक 
त-मयता का प्रदशन किया है। मातृ दृदम के दुठार की मान पिसरी 
मिलने से उतका छाव्य निदचय ही वहूत भ्रधिक मीठा हो गया है। सूर 
साहित्य से इस प्रकरण को वर्शित कर देने पर जो कुछ बचेगा यह सूर 
की वीति के बहुत बडे प्रश्न को क्षति पहुँचायेगा इसम फो६ दो भत रहीं 
हो सकते । सूर काव्य वी मार्मिकता भव्य भौर पधत््यापिनों है, वहू विषुद 
बॉठ्य का समूता है बह यधाय फी पृष्ठभूमि में कल्पता द्वारा उतारा हुप्ा 
जीवन के भाव चित्रो का एह्वम है । उसमे कवि की भात्मीयता और 
आध्मविस्मृति दोनो मिल कर एक हो सकी हैं। कास्प मे एस! दुलभ 
समीप क्वचित ही देखने को मिलता है। इसीलिए सूरबवाध्योपवन में 


पाठक खो जाता है प्रौर उस खो जाते को श्रपना सोभाग्य मानता है। 
देशिए -- 


जसुमति मद अमिलाख कर । 

कब मेरो साल घुद्ुब्वन रेंग कब घरनी पग द्वक धर ) 
कब नदहि कहि बाबा बोल, कब जननो कहि मोहि रर। 
कब मेरो प्रचरा गहि मोहन जोइ सो६ कहि मोसों झगर । 


मा की यह अ्भिलछापां कितनी सहज, कितनी उदात्त भौर डितनी 
हादिकता सम्पते है। वह अभिलापा जब पूरा होती है तब कवि ग्रतभुता 


उठता है-- 
क्लिकत काह घुठुरुवनि भावत । 
मनिमय कनक नंद के झागन बिच पकरिवे घावत । 
कबहु निरखि हरि भापु छाद् को कर सो पकरन चाहत 
डात दसा सुख तिरक्ति जसांदा पुनि पुनि नद बुलावत । 


अभ्ववा 


काह चलत पा द्व ई॑ घरनी । 

जो मनम झमिलास करत ही, सो देखति नंद घरनी। 
रुनुक भुनुक पपनूधुर वाज घुनि श्रति हो मनहरनी। 
बठि जात पुनि छठत तुरत ही सो छवि जाय न बरनी। 


भावचित्रो छी एक रील तथार हो जातो है । वह घुमती है भौर 
कवि गाता चलता है। वाल लीला की लावण्यमबी भावी शरद की चादनी 
की भाति यत्र तत्र सवश्त बिखरी हुई दिसाई देती है। घर भागन बाहर 
भीतर कुछ भी तो उसके वरदान से विरहिंत नही है। ऐसा कौन पाहन 
हृदय होगा जो सूर की कविता कै इस स्वाभाविक सौंदय से प्राह्नदित महीं 
ही उठता । 


छ्षियु कौतुक भोर मातृ हृदय के क्तिने ही भनुपम चित्र भघ कबि 
ने हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं, उनसे उनके फाध्य लोक म बात्सल्य 
मूततिमान ग्रौर सजीव हो उठा है । विदग्घ कवि छत सूक्ष्म शिरापो को बडो 
मामिकता से स्परिदत करना जानता है जिससे प्रसूत सगीत भावों की 
मदाकिती में भ्गणित लहरें उठाने मे समथ होता है। ऐसे चित्रों की 
सूर कै बाल लीला भ्रवरण में फ्मी नही है, यथधा-- 


मया मैं तो चाद खिलोना लहाँ । 

जहों लोटि घरनि पर प्य ही, तेरी गोद न ऐहों | 
छुरभी को पय पान न वरिहां, बेती सिर न ग्रुदैद्दों । 
छ्व॑ हों पूत नद बाबा को, तेरो घुत न बहैदों। 


झौर देखिए-- 


मया कर्बाह बटयी चोटी । 

किती बार मोद्ि दुध पियत भइट, यह श्रजहू है छोटी । 
तू जो कहति बल को बनी ज्यों छू है लाबी मोटी । 
काचो दूध पियावतति पचि पश्ि, देति न माखन रोटी । 


मूतिमान बचपन का यह बित्र कसा स्पष्ट झौर सजीव है इसका 
प्रमुमव भाग्यशाली उन घरो म प्राय नित्य भ्राप्त होता है जहा दो छोटे बालक 


५ 


अगिमापरों के साथ ध्यजित हुप्रा है वि उडी विशर्ता पी बहीं प्रषीष 
भोर गहराई भगाध हो शादी है। पुादत्तता है. पर यह प्रगरते माप्ती, 
उबते वाली नहीं। पराब्य झौर रांगीत की दृष्टि से शुध् दी रघनाएँ भरते 
स्तर से मीचे जातो हैं भोर मात्र छुर्या दयों बे दायरे म॑ समाविध्ट होते 
योग्य हैं। इसने यह भी प्ररेट गर दिया है वि घोमिय सगनवाना मह 
क्षेत्र भी बहुत ध्यापक है । 


बालजीवन के चितेरे सूरदास 


सूरदास ही एव ऐसे मवि हैं जिरदति यापजीयन नै वित्रद्ध में स्यापक 
त-मयता का प्रदशन क्या है । मातृ हृदय गे दुराए भी माणन पिष्तरो 
मिलने से उनका राव्य निएचय ही बढ़त भपिर मोठा हो गया है। गूर 
साहित्य से इस प्रवरण को यर्जित बर देने पर जो रूछ बपगा यह रूर 
की कीति के बहुत बडे प्र फो दाति पहुँदायगा इसमे कोई दो भत गहीं 
हो सकते । सूर काव्य वी सामिवता भव्य धौर धरतम्यापितों है, वह विशु८ 
बाठ्य का समूता है यह यधाय की पृष्ठमूमि में पल्वता द्वारा उतारा हुमा 
जीवन के भाव दचित्रों दा एल्वम है॥ उसमे कयि की पभ्राईमीणएता और 
पआात्मविस्मृति दोनो मिल कर एक हो सवी है। राम्य मे ऐसा दुसम 
सयोग ववचित ही देखने को मिलता है। इसीलिए सूरशाध्योपया सें 
पाठक खो जाता है भौर उस सो जाते वो प्रपना सोभाग्य मानता है। 


देशिए -- 
जसुमति मदर भमिलाख बर । 
कब मेरी लात घुदुरवन रेंग कब धरनी पर द्वेक धर । 
कद नदहि कहिं बावां बोल, कय जननी कहि मोदहि ररे। 
कब मेरो अथरा गहि मोहन जोइ सोइ कहि भोसों परे । 


मा की यह अभिलावा कितनी सहज, झितनो उदारू घोर दिससी 
हादिकसा सम्प न है। बह अभिलापा जब पूण होती है तब कवि गुतगुना 


उठता है-- 
क्लिकत काह घुदुस्दनि भावत । 
मनिमय कनेक नंद के झागन बिच पकरिवे धावत । 


कबहु निरखि दृरि भापु छाह को क्र सो पक्रन चाहत । 
बाल दसा सुख निरक्षि जसोदा पुनि पुनि नद बुलावत । 


भचवा 
फाह चलत पा ढ्व द्व घरनी । 
जो मनम शभ्रमिलाख करत ही सो देखति नेंद धरनी।॥ 
रुनुक भुनुक पानूपुर वाज धुनि भति ही मनहरनी। 
बठि जात पुनि उठत तुरत ही सोछबि जाय न बरनी। 


भावचित्रों छो एक रील तयार हो जाती है । वह घूमती है भौर 
कवि गाता चलता है। बाल लीला की लावण्यमयी भावी शरद की चादनो 
की भाति यत्र तत्र सवत्र बिखरी हुई दिखाई देती है। धर भागनत बाहर 
भीतर युछ भी तो उसके वरदान से विरहित नहीं है। ऐसा कौन पाहन 
हृदय होगा जो सूर की कविता कै इस स्वाभाविक सौंदय से प्ाद्धादित नहीं 
हो उठता । 


शिशु कौतुक झोर मातृ हृदय के कितने ही भनुपम चित्र झ्रथ कवि 
ने हिंदी साहित्य को प्रदाव किए हैं, उनसे उनक काव्य लोक भ वाध्सल्य 
मूर्तिमान प्रोर सजीव दवा उठा है । विदग्ध कवि छत सूक्ष्म शिराप्रो को बडी 
मामिक्ता से स्परिदत करता जानता है जिससे प्रसूत संगीत भावों की 
मददाकिती में अग्रणित लहरें उठाने मे समथ होता है। ऐसे चित्रों की 
सूर के बाल लीला प्रकरण में कमी नही है, यधा-- 


मया मैं तो चद खिलोना लहाँ । 

जहों लोटि घरनि पर प्रव ही, तेरी गोद ग॑ ऐहों। 

घुरभी को पय पान न करिददां, बंनी सिर न गुदैह्दों । 
ह्व दीं पूत चद बाबा को, तेरो घुत ध बहैद्दों। 


भोर देखिए-- 


मया कबहि बढगी चोटी । 

किती बार मो दुघ पियत भद्द, यह श्रजहू है छोटी । 
तू जो कहति बल को बेनी ज्यों हू है लाबी मोटी । 
काचो दूध पियावति पचि पति, देति न माखन रोटी । 


मूतिमात बचपन का यह चित्र कसा स्पष्ट झौर सजीव है, इसका 
प्रतुमद भाग्यशाली उन घरा में प्राय नित्य प्राप्त होता है जहा दो छोटे बालक 


५ 


अपनी माताप्ना मे भ्रचल वी छाया में खुशाछिपी सलते घोर घरारत मरे 
फोतुक बरते हैं -- 


कनक कटोरा प्रात ही दि पिश्त मिठाई । 
सेलत खात गिरावह्ी भगरत दोठ भाई। 
श्ररस परस घुटिया गहँ बरजति है माई। 
महा ढीठ मान नहीं कछु लहुर बड़ाई । 


छोटाई बढ़ाई में बहुत थोड़ा भातर होने की दरा मे बच्घो मे शाण 
क्षण पर भागबे बी जो स्वामावित्र मनोवृत्ति होयी है घोर दारार्त हो 
उनका विश्षेपाधिकार है ही वह मां बाप की रीमसीज बा कारण बनती 
है। वे उत सौभाग्य को दुनियां की किसी नियामत से बहलता महीं 
चाहते । फवि जब इस कोटि की रघना का सुयोग प्राप्त बरता है भौर 
हप्ते सफलठापूवक चित्रित कर पाता है तो उसका काव्य घय हो जाता 
है वह देशकाल की परिधि से बाहर घाइवत समाज के हृदय को स्पश्दित 
करता है । 


तुलसीदास श्रोर शशव 


सुर के बाट जिस कवि ते विगु जीवन छो मांझी प्रस्तुत की है यह 
हैं तुलमीदास । गीनावली” के बालकाड में भनेक दुलम गीत हैं जो कभी 
भारतोय घरो में निरातर मा बहनों द्वारा गाये जाते रहे हैं। सूर की 
बाल लीला को भाति हो इन गीतो ने जीवन में अपूब माधुय बा सजन 
किया है। सम्यता की नई लहर ने बहुत कुछ बदल दिया है हम बहुत सी 
अमूल्य घरोहरो से वचित होते जा रहे हैं परातु सांस्ग तिक सरिता को टिशा 
निर तर नये मोड लेती रहती है। भाज जिसे भुला दिया जाता है वही 
फल फिर हमारी रुचि के प्रनुयूल हो उठता है । शिशु लौलाभों के प्रति 
मोह ममता पारिवारिक जीवन की सम्पत्ति है यदि समाजवादी दुनियां में 
कभी परिवार की ससस्‍्था का ही लोप हो जाये श्रोर भारतीय समाज को 
कम्युनों म जीवन यापन करना पडे तो शायद पारिवारिक वाससल्य का 
क्षेत्र बदल जाये या सकुचित हो जाये परतु फिलहाल इसकी सम्मावना 
नही है । श्रमी बचपन का फूल परिवार के थाले म ही खिलता है भौर 
भपनी सहज सुरपक्षि से उस्ते सुवासित बनाग्रे रहता है। उसके प्रति 
स्वाभाविक ललक परिवार के सदस्यों मे निसग की भमूल्य देन के रूप में 
प्राप्ठ है भोर घह किसी न क्सी मात्रा मे कोपडी से लेकर महलो तक 


है. 


में अपना रस बरसातों रहती है । भरत तुलतीदास को काव्य सुधा की कुछ 
पवितया पाठकों के म्ान-दवधन की सामग्री ही प्रस्तुत करेंगी एवं श्रनुराप 
को जगायेंगी-- 


सोहये लाछ लाडिले रघुराई 

मंग्रम मोद लिए गोंद सुमित्रा बार बार बलि जाई 

हा जभात प्रससात तात, तेरी बात जानि मै पाई 

सुख नींद कहृति, झलि झाइडों 

राम लखन रिपुदवन भरत सिसु करि सब सुमुख सोग्राइहों 


कनक रतन मय पालनो रच्यो 
जननि उबटि भ्राहवाइके मनि भूधन सजि लिये गोद 
पौढाये पटु धालने सिसुद्धि निरखि मन मोद । 


मऋलत राम पालने सोहें 

भूरि भाग जननी णन थोहैं 
किलकत निरखि विल्लोल खिलोता 
मनहु विनोद लरत छबि छोना 
आंगन फ्रित घुठुर्वनि धाये 
नील जलद तनु स्थाम राम सिसु 
जलननि निरथि मुख मिव्रठ बोलाये 


छेंगन मेंगन भगता रोलत धारधो भाई 

ठुमुक ठुमुक पग घरनि नटनि लरखरनि सोह्ताई 
भजनि मिलनि रूठनि तूठिन किलकनि 
अवलोकनि बोलनि बरनि न जाई 


छोटी छोटी गोडियां भेंगुरियाँ छबीली छोटी 
नजजोति मौती मानो कमल दलनि पर 


ललित ग्राँदा संत ठुमुव द्रमुर बल 
भू मुनु कु भुनु पाय उजनि मृत मुसर 
भोर भयो गागहु रघुतदन 

सस्तिपर हीन हीनदुति तारे 

तमचुर मखर सुनहू मरे प्यारे 


शिशु वे प्रति मातृस्रेह के घनेब' चित्र तुतसीटास ये भपने प्रथा में 
उकेरे है। इस स दभ मे उतहवा इृतित्व उगी तरह गोरपताली है झिस तरह 
अ्यक्षेत्रो मे वे श्रादरणीय हैं? गति स्फूति, भावभगी स्वर पाट का जसा 
मधुर सामजस्य तुलसी के गीता मे है. उसकी छूटा ही निशाली है। चरव 
उन गीतों मं सहज साकार हो उठता है। बोलो म॑ बदपा वा तोतताबन 
वण्य परिस्थितियों को झपूव रूप प्तोश्टव प्रदात करता है । 


राष्ट्रकधि भथिलीशरण गुप्त और वचपन 


द्विदी के राष्ट्रकवि श्री मैंथिलीशरण गुप्त ने यद्योधरा में इसी विषय 
पर अपनी का याराधना क कुछ क्षण निछावर किय हैं। उन भमूल्य गीता 
में छाहोने मातृममता का सारा रस उडेल दिया है। ये गोत काव्य साहिए्य 
की शाइवत सपदा बन गय हैँ। माँ के प्राणा का दुलम भावेग उन गीठो 
बी स्वर लहरियो म॑ स्पा दत होता है। यशोधरा के क्लेवर मे ये सुदर 
गीत उसवे हृदय के स्थान पर भाधीन हैं। राहुल जनती का जो रूप इत 
गीतो से निसय है वह वाध्सल्य वियोग भौर करुण रसो म॑ हवा हुआ है, 
एक बार उसका दष्यग कर लेने वाला पाठक वया कभी उस रूप को भुला 


पता है? देखिय प्रभाती ग्रा गा कर यश्योधरा श्रपने बेटे को उठा 
रही है -- 


जाग दु खिनो के सख जाग ! 
धागा नूतन ग घ पवन में 

उठ तू भ्रपने राजभवन में 
जाग उठ खग वन उपवत मे + 
झौर खगो मे क्लरव राग । 
जाग दु सितो के सुख जाग | 


बात, शत बीती वह कालों, 
उजियाली ले झाई लाली, 

लदी मोतिया से हरियाली 

ले लीला शाली निज भाग | 
जाग, द्‌ खिनी के सुख जाग! 


राहुल जागकर अपने स्वप्न की बात मा फो बताता है-- 


अम्ब स्वप्न देखा है रात 

लिए भेष शावक गोदी म॑ खिला रहे है तात । 

ले लो मुभको भी गोदा मे' सुन मेरी यह बात । 
हँस बोले 'मसमथ हुई कया तेरी जननी, जात 


इस पर यशोधरा विचलित हो उठती है। उसके मुह से भनाया्ष 

निकलता है एक मधुर करुण गोौत जो मानो उस स्वप्न के प्रइन प्रसग का 
कोमलतम कि तु हृढ उत्तर हो । 

बस मै ऐसी ही निम जाऊ ६ 

राहुल, निज रानीपन देकर 

तेरी चिर परिचर्य्या पाऊ। 

तेरी जननी कहलाऊ तो 

इस परवश मन को बहलाऊ । 

उबटन कर नहलाऊ तुमको 

खिला पिला कर पट पहचाऊ । 

रीभ सीज कर रूठ मनाकर 

पौडा को क्रीडा कर लाऊ। 


मा यदशोधरा के कण्ठ से ऋरती हुई यह लोरो की पक्तिया साहित्य 
में भ्रमर हो गई हैं । इह कोई कसे विस्मृत करता सकता है -- 
सी मेरे भ्चल घन सो ! 
पुष्वर सोया है निज सर मे 
अमर सो रहा है पुष्कर में 
ग्रुजन सोया कभी भ्रमर में 


हो, भेरै गृह गजन सो 
सो, मेरे भवल धन सो । 
राहुल जननी के मृहुु मधुर भाव इन पक्तियों में गूज रहे हैं धोर 
यू जते ही रह जाते हैं -- 


यह छोटा सा छौना ! 
कितना उज्वल, बसा कोमल, 
बया ही मधुर सलोना 

बयों मं हसू रोऊ गाऊ मैं 
लगा मुझे यह टौना, 
भायपुत्र भाग्नो सचमुच मै 
दूगी चद खिलोना 


यशोधरा के मिस्र शाइवत मो का हटय इस गौत में उमड़ पडा है। 
हि दी गोत परम्परा की यह एक भ्रपूव एवं घनृढी कड़ी है-- 
छिलक परे में नेक्ष निहारू , 
इन दांतों पर भोती वारू । 
वानी भर भागा पूलों के मु ह में प्राज सबेरे 
हां, गोपा का दुध जमा है राहुल मुख में तेरे, 
लटपट चरण घाल पक्‍्टटपट सो मन भाई है मेरे 
तू मेरी उगली घर 
भ्रथवा मैं तेरा कर घारू , 
इन दांतो पर मोती वाह । 


श्री सुमित्नानादन पत और लोरी 


पत थी ने भी मा की मोदमयो ममता का झनुभव किया है भोर उसे 
बड़े स्वाभाविक र॒प में ए् लोरी में व्यक्त रिया है। वे मृदु सुरझुमार 
मावग्यजना के कवि क्षे रूप में आदरणीय हैं उनके यश के झनुरूप ही 
उनकी लोरी में सतरगी कल्पना एवं सुकोमल भावाभिव्यक्ति बा मधुर 
समम्वय हुभा है -- 
लोरी गाझ्ने, लोरी गाप्रो 
फूल दोल मेँ उसे सुलाओो 


निंदिया की प्रिय परियो, आशा, 
मुना का सुख घूम सुलाप्ो ! 
स्पप्नो के छाया प्खों को 

न है के ऊपर सिमठाओ * 


चद्गलोक की परियो आश्ो 
स्मिति के सुधा भ्रघर रग जाभा, 
मलय सुरभि वी चचल परियो 
सासो से श्राचल भर लागो 
जुगनू उमका वन की परियो 
मिनमिल कर पलकें भपकाशो, 
रिमशिम कर मेघों की परियों 
लालन का गा हृदय रिकाओ | 


मुग्ध नव जननि, बलि बलि जाप्नो 
लाड लुठाओो प्यार लुढाधो 
लोरी गाप्नो 


लोरी के एक भोर कवि श्री गिरिजा कुमार माथुर की मनोहर एवं 
मुग्धकारी रचना भी श्राप गुनगुनाना पसद करेंगे; छिततोीं मा बहनो से 
इस मधुलोरी को कितनी वार गाया भौर पालन मे पड़े हुए अपने मुनो को 
भुजाया होगा । कहना न होगा कि हि दी साहित्य लोरियो भौर प्रमातियो 
की गूज से उप्ती तरह समृद्ध है जिस भ्रवार दुनिया का कोई भी भय 


साहित्य । देखिये-- 
रेशम रग भरी सुख निदिया भाई 
चघादनी को पलकें हैं भारी 
कोमल वायु शिथिक उजियारी 
दीप में नीद समाई | 
बीच में सो गई बात की ढोरी 
नींद बुलान में खो गई लोरी 
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ध्यार ने भाँख भुकाई । 
सालो प सो गये ठढ़े से चुम्दन 
कोरो में सो रहा भांस का प्रजन 
मुख पर सघोई सलाई । 
-थी गिरिजाजुमार मापुर 


एक स्‍ाय कवि की प्रमाती का प्रास्वादन मरने में पाठकों को 
प्रस'नता होगी । रचना का माघुय निश्चय ही मनोहारो है । जनतिर्षों के 
हृदय में तरगित होने वाले स्नेह दुलार को बड़ी राहदयता से मुसर दिया 
गया दै । देखिये-- 


भोर हुई लो धली जुद्दाई 
नभ पथ में ला सोने ब। रथ 
सूरज ने विदा कराई 

घानी प्रचन्त में मुठठी भर 
शबनम की मिल गई बधाई 
एकर भी सोने के गहने 

लगी चादती पोडा सहने 
किरण तार की घूप चुनरिया 
में गोरी काया कुम्हलाई । 


“-श्री राजनारायन विसारिया 


लोरी, प्रभातों की भाति ही दोल हिंडोले, भूले या पालने के गीत 
भी प्रचुर परिमाण में शशव की भाराधना में गाये जाते हैं। दपारे कवियो 
ने उनमें भी रस लिया है भौर लोक परम्परा की जोवित रखा हैं. देखिये 
श्री जानकीवल्लभ शास्त्री की कुछ हृदय को गुदग॒दानेवाली पत्तिया-- 


पोषल की डाली भुव झा रो 
मैं टुक भूवा भूजु गी 

देवराज गजराज गगन से 
बजर उवर सीच रहा 


श्र 


बृद वक्तों का पस फहफा 
होले ध्वोत फीच रहा, 
टकी बु दविया वीरबहूदी 
मलभल सी यह बोमल घास 
भा र भया तू कदव बन 
फल पात से भर भाराश 
मैं सुरभिद्त कोंपलें दिछारुर 
ताज तलपा छू लू गी 
मरा भया है कदव, मै 
वहन केतको फूलू गी । 


थरी देवेदद्र सत्यार्थी ने झपने ग्र य. बेला पूले आधी रात' में लोरी 
साहित्य पर समुचित प्रकाश डाला है भोर उसकी महत्ता वो प्रतिपादित 
दिया हैं। उहोंने भारत वो भनेक भाधापों मे से लोरियों के नमूने 
प्रस्तुत क्यि हैं घोर यह बताया है कि लोरी एक सावदेशिक साव 
फकालिक साहित्यिव विधा है । यहा उनके वक्तष्य का कुछ भ्रश अस्तुत 
करना ध्रधसागिव' न होगा। 


ससार के प्राम साहित्य में लोरियां प्पता विशेष स्थान रखती हैं। 
सम्य तथा झसम्प-- सभी जातियों की माताए लोरियां गा गा कर भागाद 
प्राप्त करती हैं। व यह नहीं देखती कि उनको भावाज सुरीलो है या नहीं 
उहें त भपने शिशुओं को रिमाने से हो मतलब रहता है। मूला द्विलाती 
हुई, या धिणु की पीठ पर चपश्षिया देतो हुई छब वे लोरिया गाती हैं. छो 
उनकी रूखी तथा खुरदरी वाणी में भी भलौदिक मिठास झा जाती है । 


स्पष्ट तथा सरल भापा में सूत्ररूप से गाई हुई लोरिया कसी भी 
देश तथा जाति के साहित्य की भ्राभा एवं महिमा शो चार चाद लगा 
सबतो हैं। देश तथा काल वे कम से इतकी भाषा बदलती रहती है. भाव 
वही रहते हैं । कोशल्या मे राम के लिए जो लोरियां गाई थीं व प्रब भो 
भयोष्या की माताझ्ों को भूली मही हैं। हा भाषा सस्दृत के स्थान पर 
हिंदी हो गई है पर भाव वही पुराने है । 


लोरियों छा सोत्त कद झारप्म हुएा यह बताना बहुत भुज्किल है ६ 
क्सि स्थान पर पहले पहल इनको सृष्टि हुई, इस प्रइन पर विचार करते 
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हुए बगाल के सुप्रसिदध चित्रकार डावटर अवनीद्धताथ ठाकुर प्पने एक लेख 
मे लिपते हैं -' कोन काछेर भ्रालोते प्रथम फुटलो एई सब छडातो रकम 
छवि एई सब छोटो छोटो भावेर कलिकार मसे प्रषम एर सुर उठतो। 
एवम्‌ कोन घूम त छेलेर काने आर प्राण गिय बाजलो ता जानबार कोनो 
उपाय नई ४” भ्रर्यातू--“/किस समय के प्रवाणा में पहले पहल ये सब 
डिजरी तसवोरों की सी लोरिया यह सत्र छोटे छोटे भावों वी कलिया 
छिल उठी थी क्सिक्रै कठ से पहले पहल इनके स्वर निकले थे श्रोर किस 
लिद्वित लिशु के कान और प्राण्ण में गूजे थे यह जानने वा! कोई उपत्य 
नही है ।' 


लोरियो का इतिहास क्तिना ही पुराना तथा भ्ज्ञात क्यों न हो 
इस बात से तो इहार नही किया जा सकता कि थे काव्य रस की कसोटी 
पर पूरी उत्तरती है । उनको महिमा महानु है जो बिसी भी देश के शिक्षु 
साहित्य मे नया जीवन प्रदान कर सकती हैं. उनकी प्रतिभा भपरिमित है, 
जो हृटय के भरने से दिन रात भरती रहती है । 


श्रीमती हम प्रदीपकुमार ने भारतीय लोरी साहित्य पर तुननात्मक 
शोध प्रद ध प्रस्तुत कर इस विधा के महत्व को विशेष रूप से प्रतिपादित 
किया है । उसमे बहुमूल्य सामग्री का सचयन हुआ होगा बयोकि एक 
महिला द्वारा जो इस विधा वे' मम को आक्ने शोर उस पर लिखने की 
सहज अधिकारिणी है किया गया यह प्रयास सवा उसके घपने क्षेत्र 
को उपरला ध है । 


प्रपने लोरी साहित्य का परिचय स्वय देने की अपेक्षा यह उचित 
प्रतीत होता है कि श्रो विश्वनाथ द्वारा प्रस्तृत क्ये गये मूल्यांकन जो युण 
प्रमाव काजिकट बेरल १६६४ मे प्रकाशित हुआ था का एक ग्रश यही हे दू 
ताकि पुस्तक पढने से पूव पाठकों को तद्विषयक कुछ घारणा हो जाए 
श्रौर वे उसका समुचित रुप से रसास्वादन कर सकें । यद्याव उस समय 
सवा प्रकाशित भीनों में इधर बहुत बुछ नया जोडा गया है जो इस पग्रह में 


प्रपम बार सबवलित हुत्मा है। 
सक्सेना जी का लोरो साहित्य (बिद्वनाथ) 


सक्सेना जी ने साहित्य को एच ऐसी प्रिधा पर क्‍्खम चलायी है 
जिस पर ब्रत्यक “पक्ति का विखना बठिन ही नद्ा वरनु भमम्भव है। 


श्र 


श्री सकसेना ने, “मैं छोरी क्‍यों लिखता हू” का उत्तर दिया है। वह घर 
झागन धन्य है जिसे रदन भोर किलकारी से बालक बालिकाए गु जाते रहते 
हैं। घुलभरे इन हीरो का भसली मोल भाकनेवाली हैं माताए जो प्रपने 
प्राणो का सगीत दूध की घार में इ'हे पिलाठी हैं। वह सगीत सुधा पीने छे 
ही घणव इतना सुहावना है। उस मे चद्रमा की छबि पूल का सोरभ 
केशर को सुपमा, विद्युत की छटा इसी अमृत रस से आती है | यहें लोरियां 
उसी समीत सुधा को झ्धिक मधुर बनाने के लिए रची गयी हैं ।” स्पष्ट 
है कि लेखक लोरी को जीवन म बहुत बडा स्थान देता है । भोर मेरी यह 
माप्यता कि मा की ममता का भ्रमाव ही सकसना जी के छोरी साहित्य 
का मूल सोत है धोर भी हृढ हो जाती है, जब सक्सना जी भागे लिखते 
हैं. यदि इन से ( लोरियो से ) माताओो के सहज मघुर कठ म॑ मिसरी 
की दो डलिया झौर धोली जा सकी तो मेरा परिश्रम घार्य हुआ घोर इसके 
साथ मेरी जो विशेष ममता है वह भी साथक हुई | 


साधारणत बच्चे को सुलाते समय जादू भरी थपक्षियों के साथ माँ 
स्पष्ट भौर भस्पष्ठ भाव मुनग्रुमाती है. उसे ही लोरी को सज्ञा दी ग्रयी है । 
पर तु वस्तुत माँ ओर बच्चे के मधु भीग सम्ब'घो से सम्बाोधत हर बात 
लोरी साहित्य के अतगत भाती है। इस भाघार पर भ्कसेना जो के 
सम्पूर्ण लोरीन्साहित्य को साधारण रूप से हम तीन भागो में वाट सकते 
हैं। प्रथम ता साधारण भर्थों में जिसे लोरी कह्ठा जाता है. वह--भर्थात्‌ 


नींद को निमत्रण, दूसरा नीद का विदाई भोर तोसरा बाल सुलभ प्रवृत्तियो 
का मामिक चित्रण | 


नानी कहे कहानी 


साभ होती नही कि माँ बंटे को गोद में ले कर थपकिया देने छग 
जाती है तरद्द तरह की बातें बनाती है--दिन भर बच्चा जिस वातावरण 
में खेला है, उस की दुह्ई दे कर वह कहती है-- 


सो मैया के छोना सोजा 
घर के खेल खिलोना सोजा 
संतों मे हरियाली सोई 
मौन साक की लालो सोई 
अ्रम्बर बीच घनाली सोई 


रो मत मेरे छोना घोजा 
घर बे सेल सिलौता सोजा 


पर बालव वी झांसों में मोंद कहां ? भोर प्रद्मति वी इुद्माई देने के 
बाद माँ पालने से बच्चे को रिमाना चाहती है-- 


रतन णडाया पासमा, सो जा प्यारे सालना । 
फिर दूध घुली पेज शा सालच देती है 

सेज बिछी है पूलो को, 

तु भा जा लाल सलोने । 

कही उतर बर नम से उस पर 

चदा लगे न सोने । 

न है से मुन्‍्ने को सुलाने के लिये मां हर सम्भव प्रयत्न बरती है। 
चरखसे भौर चववी ै' स्वरो से उप्ते सोने की प्रेरणा देने का प्रयास बरती 
है-- 

घचरखा गाये सोजा खासा 
चबक़ी गाये सोजा लाला । 
दही मथानी समसस्‍्वर होकर, 
तुमे सुलाए ध्षोजा छाल!) 

पर श्राखिर यच्चा ही ठो है। इतनी जल्दी बहना कया मान जाए ? 
साभ भागे बढ़ जाती है, शोर रात घीरे धीरे पर पसारने लगती है-- 

सो णा सुठा सुनयना मेरी 
रात बहुत चढ आई 
मलिन हो चली चार चाँदवो 
फूलो के मन भाई 
पतने मे लो पर पस्तारो 
नानी कहे कहानी 
भाकों बे' सगे ऊ-ऊ वरतो 
सो जा बिटिया रानो 
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माँ के इतने लाड प्यार और मनुहार बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं 
डालते झौर बेटा खिम्रियां कर कट्ठता है-- 


खारी नींद न मुझे सुहये 
चिकुटी बाटे खडिया 

थप थप करने को जी हुलसे 
गीली गीली पटिया 

रहने दे तू दूध बताता 
लढुआ मेरा ला दे 

मैया मुझे छोड दे 

जीजी को तू थपव सुला दे 


भपषवा 


मुझको सेज न भाती तेरी 
घरती मुझे सुहाती 

फिर तू क्यो कर रार खोचती 
मैया पकड सुलाती 


तो वेचारो भा हार कर नींद को आवाज लगाती है, भोर यही भा 

कर सकसेमा जी की मभता ओर कवित्व श्रेष्ठता के ऊचे शिखर पर बठे 
दिखाई देते हैं-- 

झो री निदिया भ्रा री विदिया 

उपने भर भर ला रो निदिया 

झो मधु निदिया, झो मधु निदिया 

सध्या के हाथो की मेंहटी 

अपने ट्वाथो में सरसा तू 

उसके होठा को लाली को 

अपने होठो पर धर ला तू 


सपनी छी सौगात भोर संध्या कै हाथों की महदी हो पर्याप्त नहीं 
है। मा मीद के परो पडती है कि वह भाकर उसके लाल को सुला जाएं। 
झो री निंदिया, भा री” की यह लोरी समवता सप्रह की सर्वोत्तम लोरी 


है! यद्यपि माया पी सरलता भोर श्वब्दों की सुमुमारता इस सम्पूणा 
लोरी माला की प्रपनी विशेषता है तथापि इस लोरी में तो यह विशेष 


रूप हे दृष्टिगोचर ट्वोती है। कितना सजीव एवं मामिक चित्रण है 
भावनाम्रों कॉा-- 


पलकों के पल मे निंदिया 
भुला लाल की मेरे 

भुला रात भर गा गा लोरो 
पया परसू तेरे 

नभ सर में जब तक तिरते हो 
तारे कुसुम सजीले 

रख तू तब तक कठ सुरोले 
श्रोठ गीत से पीले 

भोर भये राजा भया के 
गालो पर मल लाली 


सौप उपा को जाना निज घर 
सप्रनो की रखवाली 


आखिर माँ जीत जाती है। द्वारे शिशु के मुह से बरवस ही निकल 
पश्ता है-- 

मीठी मीठी थपवी माँ की 

मधु की भरी कठोरी 

माँ तेरे हाथो में मधु है 

मेंहदी व्यथ रचाती 

तेरे हाथों की धपकी से 

मीठी निदिया ब्राती 


उसे माँ की लोरी भौर मीठी निंदिया दोनों ही जादू भरी लगती हैं 
प्रौर यह स्वाभाविक ही है। सचमच यह भारचयजनक ही तो है कि माँ 
थप्ियां दे बुछ गरुनगुनाए भौरनीद भरा जाए! नहेंशिशु को इस 
जिनासा का बित्रण बहुत ही सु-दर ढग से किया है सक्सेना जी ने-- 
नींद परी घर कहा तुम्हारा 
देव कोनता रानी ? 


शर्ट 


कौन मोतियो कै सागर में 
फिरती हो मनमानी ? 
किस जादू में बधी हुई हो 
तुम मा की लोरी स ? 
आ जाती हो बिता बुलाये 
बिना सीचे डोरो से ? 
मा की थपछी में रहती हो 
बहा छिपी तुम बोलो ? 


लोरी लिखी नही जाती 

न हूं थिशु की तिरीहता एवं भोलेपन फा ऐसा हो हृदयग्राही वशन 
राष्ट्ररवि मधिलीशरण गुप्त के यशोधरा काब्य में मिलता है जब राहुल 
अपनी माँ से इसी प्रकार की श्रत्पटी और प्यारी जिज्ञासाए श्ात करवाना 
चाहता है । गहन से गहन भाव को सहज से सहज भाषा में रखना द्विवदी- 
यरुगीन साहित्य थी एक प्रमुख विशेषता है और सक्सेना जी के लोरी 
साहित्य में इस विशेषता का समावेश न केवल द्विवेदों युगीन प्रभाव है 
अपितु विषय की प्राथमिक माग भी है। जैसा कि मैने पहले कहा कि 
लोरी लिखी नही जाती, यह तो मा के प्रतर की सहज हूँक है जो 
स्वयमेव ही निझार की तरह फूट निकलती है ओर छ्ात सरिता की तरह 
बहने लगती है । साथ ही कविता की सफलता भोर झनुभूति की सच्चाई 
की कसौटी भी यही कि कही भी ऐसा प्रतीत न हो कि कवि जागरूक है । 
दूसरे श दो म॑ अनुभूति की सच्चाई एक समाधि की श्रपेक्षा करती है। 
सकसेना जी के लोरी साहित्य म॑ विपय के भ्रनुरूप ही प्रसाद गुण ऐसा 
लगता है स्वयमेव ही जा गया है। कही कह्ठी तो जीवन वा बहुत बडा 
हशन हमे भ्रनायास ही देखने को मि जाता है । यहा मै पालना के एक 
गीत माँ फ्रा चुबन” को प्रवतरित करने के लोभ का सवरण नहीं कर पा 
रहा हू । सचमुच इस गीत मे न केवल चुवत का बल्कि माँ बेटे के 
पावन सम घो का सफ्ल मनोवैच्ानिक' वणन किया गया है । 


चुबन एक हसी जब छूटे हा 
चुबन एक नींद जब हूटे 

चुबन एक स्नान से पहले 

चुबन एक न जी जब बहले 


चुबत एक नमन जव गोले 
बुबन एक दुध जब पीले 
चुबन एक रोध मे, रस में 
चुबन एक न मत हो बस में 
चुबन एक बचत दो बोले 
चुदन एक खठ कर डोले 
चुबन माखन मिसरी खाते 
चुबन एवं ध्यार के नाते 
चुबद एक गोद मे सोए 
चुवन एक सिधक कर रोए 
चुवन एक द्वार के भीतर 
चुबन एक द्वार के बाहर 
चुबन एक घुमते घर मे 
चुबन एक लिए धर कर में 
चुबन घर से शाला जाते 
चुबन एक लोद कर श्राते 
चुबन एक भूलते भूला 
चुबन एक फूल जब फूला 
चुद के झवसुर बहुतैरे 
खाते पीते साक सदेरे 

पल पल क्षण क्षण चुदत वाली 
करती चुबत से रखवाली 
जादू उस मा के चुदत से 
पायल सा कर देता छन में । 


ग्रोव की पक्तिश--चबन एक ते जी जब बहले चुबन एक न॑ मन जब 
बस में--सहज हो हृदय भ्रालोडित कर देती हैं । 

*कुत्रों के गीत” लोरी माला छा अनूठा पुष्प है। इसमें सम्रहीत 
झडतीस गोत शिशु से सुकुमार फूला (फूल से सुकुमार शिशु नही) की अपनी 
कथा है। म्‌झे घ्यान नही है कि कहीं श्रयत्र भी मैने इस विपय पर इतने 
प्यारे गीत पढे हों । प्रद्मति का झाह्वाद करते समय कवि की अ्रभिव्यक्ति 
क्तिनी सहज है-- 
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आराभो कदब, आओ तमाल 
तुप्र मौलप्तिरी से प्यार करो 
क्वतकी खिलो, रजनीगघा के 
साथ साथ दुख भार हरो 
झाँर फिर जब कवि गाता है-- 
वे कप्रह्न कहा वे मुकुल कहा 
ये गेंदा, क्षिशुक, सिरस कट्ढा ? 
वे बोर कहा, मजरी कहा 
बह खिल उठने की हिरस कहा ? 
तो युग चेतना को भलसायी हुई साप्तो मे गति लाने की कवि की 
सहज हूक स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती है । 
फूलों के गीत में सबसेना जी की कविता कला निखर सी उठी है। 
इसमें उहोने कई नवीन प्रयोग किए हैं। यथा वल्लरी के गीत” बी. यह 
पक्ति-- 
बहू कोमल है लचकीली है 
लज्जा को भाति लजीली है । 


एक झटितीय उपमा है इसी सदभ में 'मधुमात्ी का गोत” की महे 
पक्तिया भी हृष्टव्य है-+ 


ग 


मघुमाली हू में मधुबाला । 
है कुसुम कटोरी मघुशाला। 
पूल को मघुशाला बताना जहां एक नवीन प्रयोग है, वहा ग्रेंदे को 
कमल की कथा की उपमा देना कितना मधुर लगता है-- 
चाँद देख कर द्वारमाता वह 
कायामों सा भोला । 
जसा कि मैंने पहले लिखा है कि प्रभाती लोरी का ही एक भग है। 
भत सबसेना जी के लोरी साहित्य का अध्ययन करते समय ग्रभातियों से 


भांखि चुरा जाना कदापि समोचीन नहीं होगा। सबसेना जी के काव्य छी 
विधपता है कि उद्दोंने विषय ये अनुसार लय का चुनाव किया है झौर लय 


रह 


के अनुरूप ही शब्दों का चयन किया। सचमृच, थह प्रभाती कितनी 
राजीव है-- 

बीत गयी रात, ताव उठो 

हो गया प्रभात 

फूल गये फूल पात कूज किरण सारे । 

उपा कपाट खोल री | 

विहृविनी सबोल री 

समीर मद मद चल 

खुले खिले जुही कमल 

घुल नखत विघल पिघल । 

नयी प्रभा प्रमील री । 

उषा कपाट खोलरी ॥ 


भर ततोगत्वा फठना न होगा कि सकक्‍सेमा जी फा लोरी साहित्य 
उनके काव्य का महत्व पूरा उपादान है । 


इस पुस्तक के सबंध से -- 


इस पुस्तक को चार खण्डो में विभाजित किया गया है लोरी 
प्रभाती पालना भौर गृह भरुजन। वस्तुत ये चारो ही खण्ड लोरी विधा 
के' प्रत्तमत भात हैं। शिशु को गीतो के माध्यम से श्रमृत पिलाने और 
उसे सधार के भावी बष्टमय जीवन सघष के लिए तयार करने में इन 
गीतो वा निश्चय ही बडा हाय रहता है । इसीलिए घुग युग की, जाति 
जाति की देश विदेश की भाषाओं घोर बोलियो मे इस प्रकार के गीतों 
की धनादि परपरा प्राप्त होती है, यह एक भनिवाय लोकविधा है। लोक 
गीतो को इस स्वामाविक परम्परा को सब जगह, सब काछ मे समुचित 
महत्व प्रदान किया गया है । ध्राज के युग मे जब भस/ठोष तनाव सत्रास 
सधप से मानव जीवन दुखी एवं रोगग्रस्त छत्पटाहट से पूर्ण है जब 
साहित्य म॒ ऐसे प्रथो की बाद भा गई है जो लोभह्धरू भीतिकर कपा 
देन वाली घटनाओ से भरे रहते हैं तब तो इस प्रकार के ध्यामक वाता 
वरण का निर्माण करने दाले स्‍्रानददायक साहित्य की विशेष भ्रावश्यकता 
है। किसी ने इस प्रकार के साहित्य के लिए क्द्दा भी है 'किसी जाति के लोक 
गीत उसके विधान से भी अधिक महत्वपूण होठे हैं। जोवन के विपवृक्ष 
का मीठा फ्ल चखने उसका समचित रसास्वादन करने में भारतीय लोक 


श्र 


जीवन विशेष रुचि रखता है यही फारण है क्ि श्रमाव विपनता झोर 
गरीबी मे भी वह जीवन के रघ सै रिक्त सहीं रहुता। लोक ग्ीतो की 
स्वरघहरी गांवों की मोंपड़ियो फो ही स्‍भ्धिर यु जाती है! भाभ छे युग मैं 
जब बहुत कुछ भ्रस्तथ्यस्त हो गया है तो भी हमारी यह परम्परागत 
सपदा सुरक्षित हे । इससे दुख को हसते गाते सहने फी दाक्ति का स्रोत 
निरतर प्रवाहित होता रहता है। भावी पोढ़ियों छो दुनिया की कट्ुता 
से कुय काल के लिए झसलग्नता के वातावरण मे साथ लेने की सुविधा 
प्राप्प कराने में इसका विश्येप द्वाथ रहता है । 


“पत्र पुष्प खण्ड' नाम से 'फूलो कै गीव की रचनाएं भी इसम शामिल 
करने का विचार था परु पुस्तक का बलेवर बढ जाने फे भय से क्योकि 
वाणज दुलम हो गया है, छस्ते छोड दिया गया है प्रौर चार खण्ड देकर ही 
सातोप करना पडा है । 


यद्यपि लोरियो प्रमातियों बरी परम्परा लोकगीतों के ही सा निकट है 
पर-तु इस प्रस्तावना मे साहित्यिक कवियो की रचनाओो के ही उदाहरण 
दिए गए हैं इसलिए कि पाठक को मालूम द्वो जाय, वे यह जाने लें कि 
हमारे कवि भी उन क्षणों और परिस्थितियों से तादातृम्प रखते हैं जो सनातन 
मातव मन की सहज अनुभूति है शोर छस भावानुभूति की व्यज्ञता में थे 
उतने ह्वी सहज सरल मृवुल कोमल तमय एवं भावविभोर द्वो उतते हैं। 
वे लोकग्ीतो बी नसगिफ मामिक्ता के भ्रत्यत समीप पहुच जाते हैं जो 
अर यंत्र उनमें दुलभ है । 


भ्रत में उन कवियों श्रौर लेखको के प्रति झामार प्रकट फरमा भाव 
इयक हैं जिनकी रचनाप्ना वे” उदरण इस प्रस्तावना में यत्रतभ् दिय गये है | 


प्राकृतिक छवि के ब्रक्ी मर गीत 
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लोरो प्रभाती 


एक 


सपता सी पलको पर सोई 
हंसी, रात झधराई । 

सोई गगन दृन्तिकाए सब 
छाया झोस नहाई । 


हरासगार की डारे माइ 
कमल कली भलसाई । 
जादू सा कुछ पढ़ा रात 
रानी ने लोरी गाई 


जुही चमली हिलमिल साईं 
लताकुज अरुकाई । 

बिगसी कुमुदनियो को पातें 
झ्र खियन नींद भराई। 


लीला दिन की ललक लाल क॑ 
रोम राम प्रति छाई 

रनि छुडाने झ्राई उसका 

नींद सुलाने आई । 


क््क्ख 
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लोरी प्रभाती 





दो 


सो जा मेशी चद्रवबदन त्‌ 
सो जा मेरी हृदय हरन तू 
सो जा मेरी मजु किरन तू 
सो जा आंखों की ढरकत तू 


ममता की मृदु रेखा सो जा 
कमल कली शशिलेखा सो जा 
सो जा सपनो की ओ रानी 





सो जा सा जा सुता सयाना > ली ४ 

24 ग 
सोई हसिनि सामनस तीर ल्‍ न्त्क 
कुमुदनि सोई नीर गेंभीर पद पी कु 


सोई सृष्टि रैनि अंधियारी 
सोने की बर ले तंयारी 


विछे सुनहर स्वप्न सजीले 
मोती विशुरे झसू ग्रीले 
हार गृथती सो जा प्यारी 
मैया की प्रिय राजदुलारी। 


कर्क 











ह प्रभाती 





तीन 


घीर बहो गगा धीर यहा जमुना 
साता है ताल कन्हैया । 
धीरे चलो सूरज, धीरे घीर चदा 
दूर दुरा घाम जुहैया । 


अम्मा न बोलो, बहना न दोलो 
हिलो ने पलक पल भैया । 
गैया के बहुप्रा कूदा न सयाने 
बबुआ के प्राई निर्देया । 





सो रही रतिया, सो रही बतिया 
सोई पवन पुरबेया । 

सोईं तरेया गगन बिच अनगिन 
सो जाओ सब बनरैया । 


सो जाओ लोरी, सो जाओ भोरी 
कावी न काटो कटैया ॥ 
सपनो के बादल सो रहो अय तो 
नाचो न ता ता थैया | 















छ प्रभाती 















झलस उनीदी अ्रखियाँ तुम्हारी 
सो जाओ भैयन सो जाझो लाजन | 
चाद ग्रमन में फूल घरन में 
सांये हैं सुब से सो जाओो लावन 


आर करो न, घमार करो मत 
मंया वे मोहन, वहना के बीरन 
रतिया न जागो प्रेखियाँ उनीदी 
आरा जाओझो रुनभुन सो जागो लालन। 


ग्रोस बहाई रात को तेने 
आय श्रम्न के दूत सलाने 
सोने में प्रात मे दोडना खेलना 


मधु भरे ढोलना फुल के दोने। 
अलस उनीदी अखिया चुम्हारी 
सो जाझो चुनमुन सो जाओ सुनयुन । 
तर उपवन में, फूल बिजन म, 
सोये है सुख से सों जाओ राजन । 


क्ष्द््स् 





हु प्रभाती 





टर न 
९ हि २ 
जै दया हा 
३२. कै है 
] रे हद; 
] पे -छ हे सु 
न के छुनुन-मुनुन घर भगना री | 
नल 2 ०5४2८ रूस भुन पायल कंगना री । 
न भेरी रनों फिरें थिरक्‍ती 
52. सुझे पाल भर जगता री १ 






कथा मुमको शाल-दुशाला 
कुटिया है चौमहला री। 
सूनी घडियो म बिटिया से 
मेरा है जी बहता री। 


/ 
2 


मुभको नहीं चाहिए गहने, 
मुझे न मानिक मोती री । 
रतन पत्रग है खाट पुरानी 
जिस पर मै पड सोती री । 


हि 


काठ कठौए. स्वण पात्र हृ 
टाट-पटोरे रेशम री । 
उसके होठो के मधु चुम्बन 
हर जेते है सौ श्रम री । 


चिल्ला) 
382... 


पड 


दे क्र्क्ष्फ् 


3 
5 
है 
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पलक पर झा बसी विरदेया 
स्वप्त सुमम भर भोलो 
जाग न जाय बुवर साँवरे 
हले हौसले फोली 


चम चम चम जुगन्‌ चमय्राये 
मिलमिल भिलमिल तारे । 
बुमुद सरोपर में हलवोर 
चंदा चटक निहारे 


पीपल पात वात गति डोले 
किरिनपरो धिरवंया 
ले ले नाच उठी लहरो सेंग 
बिहसे ताल तलेया । 


सपनो की मधु रनि सुहागी 
छोड न यह घर जाये 
पोर पोर मे छवि अद्धित हो 
राम रोम रच जाये ! 


को ज जे 

















ध्प्जु 


लोरी प्रभाती 


सपनो के पलने में निदिया 
सुला लाल को मेर | 

सुला रात भर जी लौं, कलमरू 
डुबें नखत सवेरे । 


ड़ सागा दूगी दघि ओदन 
रन्न राशि जो मागे । 
प्राणो के घन को मेरे सखि, 
रख प्राणो से श्रागे । 


मूलूगी एहसान न॑ तेरा 
इस जीवन म॑ रानी । 
सोने सा तू स्नेह लुटाकर 
रच जा नई कहानी । 


रच जा नई कहानी गा 

तू लोरी युगो पुरानी । 

सुन सुच मा का जो इलतसागरे 
भरे हंगो से पानी । 








ड़ प्रभाती 





आठ 


शशि व्रिणो का मुकुट शाश पर 
नभ गगा से माग भरी । 

बनी रनि रानी अलबेली, 

उमिल छबि छाया गहरी । 


निदिया की सहचरी सुहावन 
बिदिया माथे पर साही । 
तारो का श्रममाल हार धर 
तूने अखिल मृष्टि माही । 


झ्रधियारी वाजर कारी तू 
झतुल रूप तने में तेर । 

कुवर कात का प्यार लिय तू 
बा जमुना तट हेर । 


व्‌ एकांत निवासिनि यांगिनि, 
तरा नाम जप लाला । 

आरा तू उसे सुमा मधु लारी 
पहना सपना की माला । 


9०७ 








ड रो प्रनात्ती 


नौ 


निदिया, तू रत्ना से खेले 
मेर घर मे रत्न प्रचुर है 
कर कवन मे मेले । 

आ ओझा उतर स्वर्ण रथ से तू 
सुमुखि, नाज तज दे री । 
स्मिति आनन से छूट न पाये 
कुबुंम माग भो री । 

मणि रत्नों से जडा पालना 
क्लिक पुल॒क सुख ले री । 
भाग सुहाग माग विधि से किन 
जीवन साथ कर री | 
निदिया तुभसे जुड़ें नयन दो 
सुख छवि सिु नहाये । 
जोरी से मघु गीत फूटकर 
कण जृत्र में आये। 

नई सृष्टि रच द तू लेकर 
विविध स्वप्न रेंग तूली 
अधर पूर में बह जाये मा 
भूनी भूती भूलो 








|] प्रभाती 


द्स 


तेरे घर में चाद सितारे 
तर घर मे मोती 

तरे घर मे सिहर जुटैया 
पलकों पर पड सोती । 
निदिया तू जग में अ्यवेजी 
स्वप्नयात घर तेरा । 

रत्ना वा छाया से रजित 
तरा साम सवेरा । 

फूलों का थिगार सुहासिनि 
रुचता तुझे सलोगा । 
महमह होता नित सुवास से 
घर आगन का कोना । 
त्रिभुवन म॑ छाई है तेरी 
रुूपराति की माया। 

तरा छाया म॑ मादक मधु 
कवितता अधिक समाया । 
निदिया तेरे लिए रूठकर 
बठा सहचर तेरा । 

तू ग्राये तो चद्रग्रहण से 
छूट विश्चु शशि मेरा । 

तेरी वर्सु चिरोरी रग्रिनि 
था सपनो की राना । 

स्वण पे वन उडआा री 
श्रव तब रेनि बिहानी । 


श्न्श्र्क 
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ह यारह 
झो री विदिया भोरी निदिया 
रूप सुधा रस बोरी निदिया, 
सो जा सुत के साथ साथ री 
साथ साध उठ तो री निदिया । 
कारी निदिया, गोरी निदिया, 
वहा गई तू सो री निदिया ? 
झुक्र क्षितिज पर पख पसार 
चाद्धकला मधु घांरी निदिया । 
कोई के श्रथये सपनो में 
नये रग भर ला री निदिया 
मानसरोवर तट पर रूठे 
बेंठे हूस मना री निंदिया । 
नीगे निमल आसमान में 
नखत फूल विक्‍्से री निदिया 
नभ गया तट बठ कुज म 
वलकल कोन हेंसे री निदिया ? 
कौन देश मे मन खोया है 
कोन पथ में भटकी निदिया ? 
बिधी कौन सी बाधाओं मे 
किन वाटों मे अटकी निदियां ? 


शक्कर 


लारी प्रभाती 








ड हो प्रभागो 








बारह 


$ » ५७०७-२४ 







ड़ 


मीड मीठ नयय सुरग 

घार धार परॉयू २। 

गहरी मारी हिएया तब तो 
घर रर रह! जाग २ ६ 


हट 


“- ह हु 


बा विधारी कीय खास 
गाभा वा गर पूता र । 
गीय लुभाती जगमाहा या 
९ हा गागर मलों र। 


अ 4 


मषा प्राउ गगन वर सा* 
मौय धरत पर सीशा घर । 
सॉँम सहैती सो पाघट पर 
रनभुय उेउर तीस सर ? 


ब 
हः 


बा 
4८6 रु 
| ३ अं 
स्पए 3 हर 


न 
की 
् 
ः 
री 
आल अटल 


बीप पुर हर यांस मे 2 | + 

फाँशा जिवारे वौन गअटा ? .+ 2) 

प्रम तनु में तुम को वाँघे बे पर 
शी 


निटिया वे बिन पौन बहो ? 


कक 
है 27 
च्न्र्‌"” 
5 ६ >म 
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लोरी प्रभाती 


तेरह 


चरखा गाये सोजा लाला 
चववी गाये सोजा लाला 
दही मथानी समस्वर होकर 
तुके सुलायें सोजा लाला 


हैरी मा को काम बहुत है 
रो मत भंया, रो मत लाला 
फर ले रोटी, मल ले धरतन, 
श्रट ले सिल पर गरम मसाला 


जीप पोत ले घर झ्ागन को 
बाहर भीतर करे उजाला 
सिल ले तेरे लिये कोट बहू 
रो मत त्व तब मुना लाला 


पक  - न ेज 293. तुझे सराहे सूरज चंदा 


र्शः 
# +ब्ज, कप पह ह2अ ७ कर आओ गे 
न एव... मो ये शइल चला 
4 कफ. ७०४६ ४३६ ५८ --++८ 
77 कस अर कक कक चरफ़ा गाये सोजा लाला 


23,223. पुन के 


490 27% 0205 जार चवकी गराये सोजा लाला 
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लोरी प्रभाती 





चौदह 


वहाँ नीद तू सोरई री 
कहा भनीद तू सोई री 
सेज पिछाती यहा जुद्ैया 
पा भतती है पुर्रवया 


डगमग डगमग होती नया 
बसे सोये कुंवर कहैया 
कहाँ नींद पड सोई री 
कहा नींद तू गोई री 


फूल बिछे है डगर डगर मे 
हार धरे हैं गुथे घर मे 
माखन मिसरी सब के कर मे 
तू सोई री कौन नगर मे 


कहाँ नोद तू खोई री 
कहा नीद तू गोई सी 
कौन फ्लेंग पड सोई री॥ 
निदिया कहाँ विगोयी री।? 








श्द 


कि 


स्न्ड 
अल अल अन्सक>र 
ली 2 3 
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लोरी प्रभातो 





सोलह 


सोजा लाता भैया मेरे 
सोजा बूवर वहैया मेरे 
चुनचुत वजिया सेज सजाई 
चुम रही पग मंया तेरे 
सोजा बुपर वहैया मेरे 


सोजा प्यारे शनुदमन लू 
सोजा मेरे शोर शमन सू 
निदिया रानी बडे लाड से 
डाल रही गलबहियाँ तैरे 
सोजा कुबर कहैया मेरे 


सोजा लाया भेया मेरे 
सो जा चदा से उजियारे । 
सो कचनार-कुमुम रतनारे । 
सो मजुवन के फूल फुतारे । 
सोजा सोजा मा के प्यारे ॥ 
नभ के तारे सोजा मेरे । 
जलज क्षीर निधि सोजा मेरे । 


हू प्रभाती 


अठारह 


होने लगी लाल दोपहरी 
ग्राखो म॑ है निदिया गहरी 
ऊऊ-ओ ऊँधी फुलवारी 
सिसकः सिसक सोईं सब क्‍्यारी 
लितली ने कब पाँख उधारी 
होने लगी लाल दोपहरी 
आखो में है नदिया गहरी 
गुनगुन गाती मधुवालाएँ 
थपक सलाने में सुख पायें 
होने लगी लाब दोपहरी 
श्राखों में है निदिया गहरी 
घास पात अलसाये सारे 
प्रलसाये दो नदी बिनारे 
पनघट अ्लसाया मुरमाया 
पलको पर सपनो की छाथा 
होने लगी तात दोपहरी 
नयनो में है निदिया गहरी 


७३७ 












| शाम जनक किन कल. आन अयाधानन बतथ, 


लो री प्र भाती 


छल्ला तुझे बुलाबे रोरो 
भरा जा निंदिया रानी! 
नभ के सब मोती बटोर कर 
देजा ड्से सयानी 
परीलोक तू जिसमे रहती 
जहाँ श्रमृत है पानी 
उसे छोड कर आजा ओझोरा | 
कब की साभ सिरानी ) 
पलका पर ढरका णा मदिरा 
हँसी होठ पर रानी 
मृदुल उँगलियो से सपयो की 
लिख जा रुचिर कहानी 
भ्रम्मा तके बुलाती सोनी 
तुके. बुलाती नानी 
तू तो बाबा के मन भाती 
सब की मीत पुरानी 
बचुआ तभके बुलाये रो-रो 
झा जा निदिया रानी! 

























क््क्के 











सोरी प्रभावी 


बीस 


चदा मामा तभ में श्राये 
तारो में मिल मगल गाये 
पछी बुत ने पे समेटे 
बुमुद सरोवर म॑ मुमवाये 
इंद्रधनुप से सेल रही थी 
बादल के मुह पर मुह लाये 
किरणें मलिन हो गईं सारी 
प्रस्ताचल दिननावथ सिधाये 
यह प्रदोष बेला श्रलवेली 
चादा पभ्राये सूरज जाये 
थके जगत भे शान्ति विखेरे 
दंदय साभ वा नमन जुडाये 
निंदिया को सुत गले लगा लो 


भाग ने वह पलकों से जाये 
सपनो को मिलमिली पडी जो 


उसे न कोई भूल उठाये 
चादा मामा नभ मे श्राये 


9499 
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० ह इक्कीस 
0 
कै रॉ कई 42... दी] 
पा य्प न निदियारानी, . निदियारानी 
625 लिन कर दिये चाद की विदिया रानी 


हि इद्गघघतुप रचकर सपनो का 
हम ४ कौन लोक से लाई रानी 
मेरे श्याम सलोने को तू 
मुझसे बढकर भाई रानी 
शीतल तेरी गोद बडी है, 
थपकी हैं सुखदायी रानी 
फूल सेज पर सुला कि जिसको 
मैं भी सुला न पाई रानी 
तू ने ऐसी कौच मोहनी 
पलकी पर वरसाई रानी 
हसी होठ पर जमी रह गई 
ले न सको अगड़ाई रानी 
बसती है इन गरालो पर जो 
भमीनी मधुर ललाई रानी 
सो भी डाल न पाई घू घट 
तू जाने कब्र आई रानी 
निदियारानी,  निदियारानी 
दिये चाँद की बिदिया रानी 


क्ष्फेक 





[ प्रभाती 











बाईस 


सध्या सखी सुलाने आई 
सोजा कुंवर कहाई 
जगुनू लाई, तारे लाई 
ओर चाद वह लाई 
सपनो की वरमाला लाई 
बबुआ को पहनाई 
दीपक वह घर घर मे लाई 
होठो. पर जमुहाई 
क्तिनी बहुत कहानी लाई 
लाई नींद सुहाई 
सध्या सखी सुलाने झाई 
सोजा कुवर॒ कहाई 
यह भी लाई वह भी लाई 
लाई जो ला पाई। 
ठनगन करो ने लाल पढो तुम 
नींद मत्र. सुखदायी । 





थ 


;। ) 
7/ 
श्र ॥। 


द्््ः 





|] 


लोरो प्रभातो 





तेईस 





सोजा मेरे ब्वर-कहैया 
आसमान में उई जुहैया 
किरणे उत्तर भूमि पर आई 
ओस बिदु फूलो पर छाई 
कलिया लेती हैं श्र मडाई 
सोई बछुए को ले गया 
सोजा मेरे बूवर कहैया 
इन रातो फे भाग बडे हैं. 


श्रचल जिनके नखत जडें है 
सपने जिनके द्वार खड हैं 


लिये हेम हीरो की नया 
सोजा मेरे कवर कन्हैया 
सुला रही है प्यारी मैया 
सूनी धरती सोया आलम, 
चहचह महमह गई सभी थम 
सोये यात्री सोया पथ-श्रम 
सोई सागर तोर तलेया 
सोजा प्यारे कुवर क्हेया 





कर्क 











ह्प 
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वाई 


सध्या सर 
सोजा 

जगुनू 

और 

सपनो 
बबुा्न' 

दीप 

हा 

हि 





श्द 
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पचीस 


सोजा भैया, सोजा राजा 
आसमान में चाँद विराजा 
प्रिया हैं पालना भुलाती 
गीत फूल क्रिणो के गाती 
सपनो की चादर फंलाती 
सोजा भैया, सोजा राजा 
आसमान में चाँद विराजा 
पलकें मूद फूल सब सोये 
पछी कौन नींद में खोये 
पेड चादनी में है धोये 
क्रिण सूत मे नखत पिरोये 
सोजा भैया सोजा राजा 
आसमान भे चाद विराजा 
सोई हरियाली सुख सानी 
सोई धरा क्षण मृदु बानी 
सोई भील दात सर पानी 
नानी सोई, मौत कहानी 
सोजा भैया, सोजा राजा 
आसमान में चाँद विराजा 


क्ष्त््क्त 











है प्रभाती 


0 फेक मिक प 


सीवीस 


आा री विदिया भा री भा 
शुला जाल शा भरे जा 
सपना भी माप शाप था 
डाल गले मे उमा जा 
आ री निदिया भा री पा 
तारो गी दिया दे री 
पूलो वी डलिया लें री 
आर री विदिया भा री प्रा 
सुला लात यो मेरे जा 
बद्गर्तिर्त वा बिछा वि्योना 






रशार 
2८ 


अर ले मधु गीतो के दोना [5:५2 
सोजा.. मेरे सव-सालोना हा + ह् 
री ्् दि रो ला 

आर री निंदिया भरा रीपभा 3५५ 


सुला लाल यो मेरे जा 
बुमुदो वी. मधु माया मे 
तस्कूजो बी छाया मे, 

ठृण वीरघ वी बाया में; (४ 22८ 
थ्रा री निंदिया झं री भा 


दि 
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छ्ब्बीस 


पते. मूदों बिटियारापरो 
झोढी विशि ने चादर घानी 
उड़ मे जाय ये स्वप्ण सुपहरे 
नये भाष लो वत सयानी 
बविजगा हवा डुलाती ह तो 
पहरा देती निदियारानी 
गूथ गूथ हार धरे हैं 
पात पान है श्रोस स॒हानो 
पछी दिन भर हार थवे हैँ 
मौन बुज क्मलिनिवुम्हलानी 
मोती माग भराई नभ से 
सिसवः सिसक वे साक सिरानी 
मायाविनि गोधूली भूलो 
देख तुम्हे पुरइनि अरघानी 
पलके मूदो विटियारागी 
ओोढी निश्चित चादर घानी। 
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-ब अत अ। शककाक 
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लोरो प्रमातो 





संत्ताईस 


नह 
४“ 


| 


होने लगी श्रह्य गोघूती 
४ १८२०.3। 224 ् सोझ्रा मेरी लली छठली 
ट्री १ # 7 मा होती सौ बार विद्धावर 
मौसी तिशिदित फूती 
खिलती कली बुआ के मन वी 
बहिन. मगन मन भूली 
मामी की पूरी श्रसमानें 
घर सरोजनी फूलों 
दूध फेन सी सेज विछाये 
लिये नोदे. कर तूली 
सपनो के है चित्र विरचतो 
दे दिवकर को थशूली 
होने लगी अहा गोधूली 
गया गोढठो में गोहराई 
बछिया सुधबुध भूली । 
सध्या ने सोना बरसाया 
क्षितिज कुम्म रेग फूली। 


कि 
78.5 
ष्प 


हि शक 
के, 
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अदटूठाईस 


रतन-जडाया पालना 
सो जा प्यारे साला 
प्यार थी रेशम-डोरी रे 
लाड वी गाऊं लोरी रे 
झानंद वी भवनोरी रे 
सोजा प्यारे लालना 
रतन जडाया पालना 
चद्रकित वी जाली रे 
सेज फूल वी डाली रे 
प्राणों से प्रतिपाली रे 
सो जा प्यारे लालना 
रतन-जडाया पालना 
सुख की निदिया आई रे 
स्वप्न सपदा लाई रे 
रोम रोम छबि छाई रे 
सो जा प्यारे लालना 
रतन जडाया पालना 











। प्रभाती 
उन्तीस 


दर 


ड़ 


मधुर निदरिया 


मीठी मीठी मा 


आ री! 
रेशम जाली 


की त्‌ लारी। 


उड पलकों पर 


भीनी भीनी 


चादनी 


छाई जैसे सेत 


भी छा री। 


मीठी मीठी मधुर निदरिया 


तेसे तू 


परआ री! 


पलकों 


उड पल 


गीत लहरिया 


गाती जसे 


ग्रारी। 


तैसे तू भी 


निदरिया 


उड पक्षको पर भा री ! 


मीठी मीठी मधुर 


उड पलको पर आ रीओरी 


प्यार अघर पर छारी 
भोरी भोरी छोरी इ्यामा 


ह 





के मन भारोी। 


भया 








क्ष्क्ष्क 


|| प्रभातो 





तीस 


ले श्राऊं मैं चद खिलौना 
सो जा मेरे छोौना। 
डीठ न लगे ललन को मेरे 
दे दो एक डिठौना। 


दे दू”* एक डिठाना ऐसा 
दे दो एक डिठौना | 
लोचन पछी उड ना पायें 
हृढ हो पग मे दोना । 


कामरूप का जादू तुक पर 
चले न टोटका टोना । 
देने को विश्राम तात को रे 
खाली उर का कोना | 


निदिया दुलहिन आजा 
आजा कंसा गोना रोना । 
ले श्राऊँ मैं चाद-खिलोना 
सोजा मेरे छोना । 





| प्रभाती 





इकतीस 


सो जा सुता सुनयता मेरी 
रात बहुत चढ झ्राई। 
मलिन हो चली चारु चादनी, 
फूलों के मन-भाई। 


पलने में लो पैर पसारो 
नानी कहे कहानी 
भोको के संग ऊँ-ऊँ करती 
सो जा बविटियारानी | 


परछाई से डरो न बेटी, 
सम से हेंस हंस खेलो। 
भाजायें जो दुख जीवन में 
उनका भी रस लेलो। 


कट है नही मधुर यह सारा 
जीवन मर जो. फैला। 
दो पल सुख मजनू संग हस लो 
सुरंग प्यार की लेला। 


क्र्क्ष्क्ध 
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(, 


हू 


लोरी प्रभाती 


'तंतीस 


तारो भरी रात सोई है 

भरी तलंया। 
तम की चादर तान, सो गई 
घरती पर प्रमरेया । 


फूल सेज रच दी शेफाली ने 
सो. जाओझो भेंया । 
बिछा चादनी ने चादर दी 
लोरी गाती .  मंमा। 


सपनो ने रेशम की दुनियाँ 
रच डाली पल भर मे । 
ले जाने को जहां खडी है 
मधुर नीद की नया। 


जलपरियो ने वीन उठा ली, 
कसा भीठा सुर है।! 
सुनते सुनते सो जाझो तो 
भेरे कुंवर कन्हैया । 


फ्श्र्श 











|] प्रभावी 





पैतीस 


सो, मैया के छोौना सोजा, 
घर के खेल खिलौना सोजा, 


खेतो में हरियाली सोई 
मोन साक की लाली सोई, 
अम्बर बीच घनाली सोई, 


रो मत मेरे छौना सोजा, 
घर के खेल खिलौना सोजा, 


कोयल सोई गाते गाते 
सोई किरण भोस ढरकाते 
फूल सोगये सुरभि लुटाते ॥ 
सो रे सहज सलोना सोजा, 
मा के मजु खिलौना सोजा, 


जलपरिया सागर में सोईं 
जैसे सर मे सोती कोई 
कलियो से (कलिया लग सोई 


सबके जादू-टोना सोजा, 
मा के भजु खिलोना सोजा | 


















|] प्रभाती 








सेतीस 





दोनो हाथ रचाये मेहदी 
आयी सध्यारानी । 
मीठी मीठी थपकी देने 
कहने. नई  कहानी। 









सुनते सुतते सो जा लाला 
अ्रव क्या रोना घोना ? 
होते ही प्रभाव वरसेगा 
कोने. कोने सोना। 


सेज बिछी है. फूलो की 
पे आजा लाल सलोने। 
कही उत्तर कर नभ से उस पर 
चंदा लगे न सोने २ 











फूल सेज किसको डसती है? 
जी चाहे सो सोये 
बहिन लाल की सो जाने को 
चेंढो है मुह घोये। 













क््पफ्र्क 





ह 
लोरी प्रभाती 





अडतीस 


चंदा मामा आजा रे। 
इत्ती बात बताजा रे | ४7% 2 ५ 7 

2208 कक शीश 
जगमग जगमग तारेये । 5: एक 
बठ सिंधु किनारे ये। 
क्या करते मिल सारेये ? 


पद 
कई 


चंदा मामा झाजा रे। 
इत्ती बात बता जारे। 
पूल जुही के फपूले ये। 
या जुगुनू पथ भूलेये? 
किसके लाल छट्टूले ये ? 
चदा भामा शभ्राजा रे । 
इत्ती बात बता जा रे । 


बिखरे अझनगिन मोती ये। 
दीपक कौन सजोती ये ? 
निशा रत्त क्यो घांती ये २ 


चदा भामा आजा रे। 
इत्ती बात बता जा रे।॥ 





वि निमशिफिमिििि किन फ कल न 
लोरी प्रभातों 





उन्तालीस 


फूल सेज पर भंया लेढा, 
अम्मा थपकी देती । 
बिछा चाँदनी वी तह रजनी , 
उसे गोद में लेती। 
परिया आसमान से झाती | 
भर सपनो से भोली। 
हँसी छिडक जाती होठों पर । 
मल गालो पर रोली। 





निदिया तेरा चद्रलोक क्‍या 
इससे भी सुदर है? 
मदारो से भी गमृदु कोमल 
क्‍या तारो का घर है? 


शबनमभ का ही तुझे बिछौना 
क्यो भाता है रानी ? 
भैया की पलकोमे भी तो 
हैं बूदें. मनमानी । 
ओझोहो रानी सुनो कहानी 
कहती है जो नानी। 
मैया को ब्याहेगे उससे 
हो जो निदिया कानी । 


कऋषफ़ा झा 





४३ 























ब्रा 


छू प्रभाती 





चालीस 


मैया, चदा वित्ती दूर ? 


दादा गये साँक से लाने होमे चला प्रभात। 
पलको के सपने भपने हो खिले सरस जलजात । 


मेया चदा कित्ती दूर? 


थाली मे तू जल भर लाई, जल मे तू भाकाश 
पलवः मारते भ्राया दोडा चदा मेरे पास। 


मेया चंदा रत्ती दूर! 


मैं भी जल मे कूद नहाऊं होता है जी झाज। 
हम दोनो ही तो नगे हैं क्यो झायेगी लाज ? 


मैया चदा रक्ती दूर! 
तू कहती है पा न सकू गा, मेरा क्या भ्रपराघ ? 
थाली भर यह तेरा पानी ऐसा कौन भ्रमाघ ? 


मया, चदा कित्ती दूर? 
भाहा | चदा रत्ती दूर 


3, 


सर 
हु 


ल ्न 
जा ली. 


व््ट 
ही 


22 


॥ 


पु 





ह प्रभाती 





इकतालीस 


आरी आओ गगनारी निदिया 
शिश्चु पलकों पर छा री निदिया। 
घानी साडी ओढ जलद वी 
अनुपम छटा बढा री विंदिया । 


झरी भोरी चिर मतवारी 
साभ-सलश्ली की प्यारी निदिया। 
किरणों का धर मुकुट शीश पर 
चंदा की दे आरी बिदिया। 


घर घर तेरी याद हो रही 
मोतियन माय भरा री निदिया। 
रचले कमल करो में मेहदी 
घुघरू पर लटकारी निंदिया । 


रेशम भूता भूलें नाचें। 
डाल गले में वाहें निदिया। 


तू भी साथ हमारे भूले 
इतना ही हम चाहें निदिया | 


क्ष्य्छ 
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लोरोप्रभाती 





तैतालीस 


मा ने आज राम फिर पाये 
मा ने पाई सता 
मा ने कृष्ण पालिये घर मे 
मा ने पाई गीता। 


मैया को मिल गया चद्रमा 
अपने ही आगन मे) 
हुई घय वह पा दुलभ मणि 
अपने कर कंगन मे। 


कौन देव को ध्यावे मैया 
कौन शास्त्र को बाचे 
नौ निधियो से भरी गोद मं 
उसको सब सुख साचे। 


भाग सुहाग रचाये बेठी 
पूजा गअर्चा छोड । 
लोरी गा मधु पृण्य बढोरे 
जनम जनम जो जोडे। 


क््फ््क 


ड्छ 








कक प्रभाती 


चवालीस 


माकी बात के भानोग्रे तो 
कौन कहेगा कुंवर कहैया ? हु 
सीख बहिन की नही सुनोग्े 2 
छुम हो कैसे राजा भेया ? 


कौन तुम्हे बाहेगा 

अगर उग्रेगी नही जु हैया ? 
रतन प्रलय पर नही पड़ोग्रे 
आयेगी कब कहो निदया ? 


कचन घट मरे ज्ञान भरा है 
तारो भरी आकाश - तलेया। 
नुसुम सुवास भरी मलयानिल 
कमल कुमुद रस इण रतेया। 


सुख निदिया मे सहज प्राप्त हैं 
भृत्रो इसे न रास रचया । 
। मानते, उठ उठ भाय 
फिर फ़िर मधुर निहारं मया। 


55% 


हल ध्क 62 
अल नरन 5 मन> ८5५ नम 


] लोरी प्रभाती 


22896 
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पेतालीस 


जब जी होता आती निदिया 
जब जी होता जाती निदिया 
किसके कहने मे तू है री 
अम्मा तुझे बुलाती निदिया 


मीठी निदिया खारी निंदिया 
काजर-सी कजरारी निदिया 
पहन सुनहरी सारी निदिया 
झा बबुआ की प्यारी निदिया 


पलको पर घिर झा री निदिया 
सघन घटा सी छा री निदिया 
जीजी को धर खा री निदिया 
लल्ला को बहला री निंदिया 


झो री निदिया, धा री निदिया 
सोती मानिक ला री निदिया 
खारे काटो को मघु भीने 
फूलों मे भरमा री विदिया 


श्क््क्ष 


ड्& 














[ ॥। 


पोरी प्रभातो 


छयालीस 


सोजा ऐ सहण गसलोन।ा 
से हरो दूध के दानें- 
झाई  निदिया छबिश्ञाली 
तारो संग रमनवाली । 


फूलों से भरा कटोरा 
क्रिणों साझआनन गोरा। 
छू छू जादू कर जाती 
पलकों पर स्वप्न लुटाती 


वह धीरे धीरे आई 
भया को निंदिया भाई 
सोजा ऐ कुवर बहाई, 
मैया ने लोरी गाई । 


जननी के उर का छाला 
ममता ने खूब उछाला 
निदिया ने मधुरस ढाला 
सो गया सुमन मतवाला। 


क्र्क्ष्स 
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लोरी प्रभाती 


संतालीस 


बिना साभ को सुने कहानी 
उसको नींद न श्राती । 
बुढिया कैसे बैठ चाद में 
चरखा नित्य चलाती । 


कात कात कर रुई चांदनी 
के पहाड रच देती । 
क्से बहती नदी सूत की 
जगमग होती रेती । 


सुन सुन कर बातें अम्मा की 
विस्मितसा विकसित सा 
आँखें नभ की ओर ग्रडाये 
रह जाता पुलकितसा । 


थपकी और कहानी दोनों 
मिलकर उसे सुलाती । 
निंदिया की मदिरालों लोरी 
पलको पर गहराती । 





क्ष्क्ड 


84 








सोरो प्रभाती 





अडतालीस 


लत्ला मी नितिया श्रा जा, 
भैया वी निदिया झाजा, 
फूजा वी सेज बिछा जा । 
विरणों का छप्र सजा जा। 


माँ के दुवार की रेशम 
पलको वे ऊपर छा जा । 
बरसा जा मीठे सपने 
मधुनोरी गुतगुन गा जा । 


तारो की चादर श्रोढ़ 
चंदा वा तिलक लगाये 
यासत्ती मद पवन सी 
मधु गध लिए तू आजा। 


आसू के सोती भर भर 
थालो के थाव जुटा जा। 
तू आ जा माया मीहनि ! 
मोहन को थपक सुला जा। 


्रक््छ 
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लोरी प्रभातौ 


उन्चास 


मा से होड लगाये 
नदिया मा से होड लगाये 
मा फूलों की सेज बिछाये 
सीद स्वप्त बरसाये । 


सा थपकी दे दे चुमकारे 
निदिया लाड लडाये । 
माँ ने आासू बडे बडे दो 
गालो पर ढरकाय । 


सिहर उठे छू रोम रोम 
तन मन की तपन जुडाये 


निंदिया मे पलकौ पर अपने 
प्यार रेशमी छाये । 


नंतो की पुतली में उसकी 


मादक छवि हहराये । 
निदिया मा से होड लगाये। 
निदिया भेया को दुलराये। 


क््क्ष्क्ष 











| प्रभातो 


पचास 


नीद-परी ! घर कहा तुम्हारा 
देश कौनसा रानो ? 
कौन मोतियों के सागर मे 
तिरती हो मनमानी ? 


किस जादू से बँधी हुई हो 
तुम माँ की लोरी से ? 
श्रा जाती हो बिना बुलाये 
बिन खीचे डोरी से । 


मा की थप्काीं में रहती हो 
कहा छिपी तुम बोलो ? 
घूघट मत खोलो पर 
अपना भेद हृदय वा खोलो । 


साथ ले चलोगी क्या मुझकी 
उस नीलम के घर में 
खमछम परिया तुम्ह नचाती 
हँस हेंस जहाँ डगर में ? 





। 


सोरी प्रमाती 


इंक्‍्यावन 


चद्रलोक से भरा जा निंदिया 
तारावन से श्रा जा । 
मा की मधु लोरी मे भो री 
मीठा राग मिला जा । 


भाग उठ रहा है सागर में 
* निकर मे रब होता । 
लहरो की रेशम शया पर 
उनको थपक सुला जा । 


सिसक रहा लो भैया मेरा 
सूज गई दो प्रा्खे 
प्यार भरी चितबन से उसके 
शिशु उर को लहरा जा । 


मैया के मानस मे गीतो 
का लहराता सागर । 





दर्शन के कपन से ऊचे 
री उसमे ज्वार उठा जा 
। 

्स अद्रलोक से प्रा जा निदिया 

तारावन से भ्रा जा | 

0 भर 
छ् ५ ३२३७ क्ज्क 
। "6 


सह 

घ 

है 4 
के 


ै 











ह प्रभाती 





वावन 


मधु स्वप्नो था थाल सजावर 
ला री निदिया, प्रा री निदिया | 


रा 


भर ले प्रासो मे, थाँसों 
तम में. और त्वचा 

बर में, पर में, नस में, मुख 
रोम रोम रसना में 


सो जाये दो घडी सुखी हो 
लाल न, रोये. घोये 
शुन मानूगी तेरा बहना 
वर पाये तू जो मे । 


>> नयी न 


पलको पर छा दे जरतारी 
तारो मिलमिल काया 
उपिल्लन उर को ले झम्ेद वह 
छायावन की माया | 


मधु स्वप्नों का थाल सजाकर 
ला री निदिया झआारी निदिया। 
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लोरी प्रभाती 


अत -ननननतसस  ऑल्‍ न क्‍्््नन ता5ा 


तिरपन 


पलको के पलने में निदिया 
भुला लाल को मेरे । 
भुला रात भर गरान्गा लोरी 
वैया परसू तेरे ॥ 


नभ-सर मे जब तक तिरते हो 
तारे - कुसुम सजीले । 
रख तू ततव तक कठ सुरोले 
झोठ गीत से गीले । 


भोर भये राजा भैया के 
गालो पर मल लाली । 
सौप उपा को जा अपने घर, 
सपनो की रखवाली । 


निदिया तेरा दया मया को 
मैया का जी जाने । 
जिसने कभी न जाया रैंशव 
वहू क्‍्योकर अनुमाने । 





ही 
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लोरी प्रभाती 





चौपन 


सो जा चुनमुन भया मेरे 
सो जा लाल क हैया मेरे 
बहना की आखो के तारे 
सोजा सोजा मा के ध्यारे। 


जीजी बैठी तुझे निहारे 
सो बहना के चाद सितारे । 
घर के क्तिने काम पडे है 
चक्की चुल्हा शी क्‍या क्या रे । 
कौन करे कह कंघी चोटी 
झागन फिर-फिर कौन बुहारे। 
जीजी के मौठेसे भैया 
सो जा लगकर हृदय क्निारे। 
सोई थी सपने बटोरती, 
काली रातो पर छवि वारे | 
उस निदिया की मधुर ग्रोद मे 
सोजा सोजा मोहन प्यारे ! 


क््षाक 


श्द 








लोरी प्रभातो 


प्चपन्त 





साला की निदिया आजा 
भेया को निंदिया आजा 
फूलो की सेज बिछा जा 
किशलय का चौंर डुला जा । 


भा के दुलार की रेशम 
पलको के ऊपर छा जा । 
बरसा जा भीठे सपने 
मधुलोरी रह रह गा जा। 





तारो की चादर श्रोढे 
चदा का तिलक लगाये 
वासती मलय पवन सी 
मधु गरध लिए तू आजा। 
आसू के भोती भर भर 
थालो के थाल लुटा जा। 
तू भाजा माया मोहनि ! 
मोहन को थपक सुला जा। 


क़्ककल 


श्द 
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पोरो प्रभातों 


(227 रह 


अट्ठावन 


आज अंधेरी रात नया 
आज अंधेरी रात । 
अभ्रम्मा से सठा था चदा 
खूब बखेरा भात नभ से 
सूच बसेरा भात भया | 
ग्राज प्रघेती रात । 


तारे हैं ये नहीं न मानता 
जो तुम्र मेरी बात भैया) 
भ्रम्मा से नानी से पूछो 
होते पश्राज प्रभाव भैया 
आज अंधेरी रात भैया ! 
भाज भरंघेरी रात | 


श्रथये नखत, गले गया चदा 
चलती भभावात भेया । 
बादल से बादल टकराये 
बसी तो बरसात भैया ! 
आज अंधेरी रात भया। 
झाज पभंधेरी रात ॥ 


सछ्छफ 


धर 





घोरी प्रभातो 


उनसठ 


ठुमुक टुमुक कर चलो कन्हैया, 
मैया का मन माने | 
ढुलका दो कानो में उसके 
मधुरी मधुरी तानें । 


लोरी का मधु पी-पी लाला, 
सो जाझ्रो पलभर में । 
फूनो सी चादनी छिटक जाये, 
जब जागो घर में । 


चहक उठे दरुद्वार हंसी से 
कक्ष रदन से गूर्जे ॥ 
हृदय-सिंघु में उठे लहरिया 
सुन सुन कर कल बूजें। 


अआअगना म वरसाओ सोना 
वाहर रतन लखुटाओ ॥ 
दिन को जगमग करो रात को 
सुख की नीद सुलाओं । 





क््श्क 


धरे 

















लोरी प्रभातों 





साठ 


॥ भैया, चद खिलौना दे री! 
नही चाहिए मासत मिसरी 
दाख न भाव॑ तेरी ॥ 
मैया चाद खिलौना देरी: 


साम प्रात के न कर बहाने 
मेरी शभ्रर सुन ले री ! 
न्हाऊ साऊ तभी आज मैं 
जब चदा ला दे री! 


देख, देख, ऊपर आया बह 
देने नभ में फेरी । 
तेरे मुख सा ही तो चंदा 
उसे भ्राज सा दे री ! 


उसके साथ साथ खेलू मा 
उससे मंत्री मेरी । 
बहू मेरा युग युग का साथी 
उससे प्रीति घनेरी । कक मल) 
मैया, चद खिलौना दे रो ! हा 0४ 








जे 


सोरी प्रभातो 





इकसठ 


प्गन घुधद्मन बाँध क' निंदिया श्राई रे, 
छम्र छम्र छमक छूमार क' निदिया भाई रे। 





) काली कौंछी साके पवन पुरवाई रे, 
हि हर लिए गोद भा लाह लोरिया भाई रे। 

७ ५... शिनवाली. 
दि! पान सुपारी छोंग थारू भर छाई रे, 
है | हे डगमग डगमग चाल चलन मन भाई रे। 
हम पावों नूपुर बाघ का निंदिया भाई रे 


साम सुरमई सखी सगे वह लाई रे। 


गोरे गोरे गात देख भरमायी रे। 
स्वष्निल अजन भाज का निदिया आई रे। 


पलक पावडे बिछा का! निदिया भ्राई रे। 














लोरी प्रभावी 


बासठ 


मारग फूल विछाझ्नो तिदरिया झाई रे, 
चद्र किरन ढरकाभ्रो निदरिया आई रे। 


दोपक रैनि बुराशो निदरिया भाई रे। 
साम न बातठ़ी जगाशो निदरिया भाई रे। 


वह लाई कंसुमछ चौर लोरिया गाई रे ॥ 
छवि सोई गगन तरु छाह पीन श्रलसाई रे । 


सरप्चिज मौन न सलिला लहर उठाई रे। 
सारस तट पर बेठि लेति णमुहाई रे। 


किया उनीदी न पाखिन रोर सुहाई रे । 
द्वारन पलक विछाझो निंदरिया झ्ाई रे। 


भलस श्रपागन छाम्रो निदरिया भाई रे। 
चद्र किरन ढरकाग्रो निदरिया प्राई रे। 








गा आप प्रभाती 


8 कक लक सम 


तिरेसंठ 


झलग पलंग सोई बनरेया 
सोये ताल तलया 

पात सोये स्छ छुपा 
» स्ोथे रवि शशि भेया 


हू भी सोजा कुबर कहैया 
सोये ह्स चपेया 


राधा सो रानी. सोई 
सोये मर ते 


(नदिया सोई लोरी सोई 
सोई दूध मलेया 


माखन मि्सिरी सोजा मेरे 
लेती. माु बलैया 


क्ष्द्प 


' कलम फकफ"77-+-- प्रभावी 


चौसठ 


कौन लोक से भाई निंदिया 
कौन देह को जाना 
किस क्सि को सर लाई निदिया 
किससे. ध्यार निभाना ? 
तारो करा है. देश हमारा 
चदा घर जाना 
सपनो की परिया संग. श्राईं 
शिशु से स्नेह पुराना 
प्राश्नों बेठो कदम की छैंयां 
पुन मो भा 
देखो, सो भत्त जाना 
लोरी भदिरा घोरी । 
हैंम तुम दोनो साथ चलेगे 
लौट तुम्हारे घर को 
खेलेंगे कूदेंगे. धर घर 
शह्मि उद् ४द सुधर को । 


हा 

# न्‍्ऋ#क्ी 

| 20 नह ति 

ऐप ० क्‍ 

4 <् हर है । / 

हु 2, हे 
हा 

202. 

/ञ ) 

ह॒ (ः ४ 

८ आटा ही क्र । 2 

' हे ८ 





लोरो प्रभाती 


पैसठ 











फूलकुमारी की छोरी सुन 
नीद भागती श्राई 
खाना पीना भूल गई वह 
सुध बुध. सब बिसराई 
स्त्रायत निदिया, स्वागत तेरा 
लता कुज॒ फुलवाई 
भीनी भीनी गध जुहो की 
देती . तुके.. बधाई 
प्यार दुलार बिछाये मग में 
पलक पावडें डारे 
उत्सुकता से पथ हेरें सब 
घर घर द्वार उपारे 
नदन तेरे प्रभिनदन को 
पल छिन ग्रिन ग्रिन ठेरे 
एक बार तू मिल पाये तो 
कभी न वह बिसरे रे 





द््६्‌ 
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लोरो प्रभाती 








के दस 

छासठ ५ 
सोजा फूल फुलारे सोजा 
कर-केगना. रतनारे. सोजा 
रनके भनक पायल की सोजा 
ठुनक ठनक घुघरू की सोजा 
सोये सारगी मजीरा हर | 
सोये कोहडा ककडी खीरा ५८ हल पक है चर 
भीगुर टिडडी भौर भमीरा दिल रे 0 2 मा [ 
सोये मच्छर मेंदक फीरा 7 ज् 


चुनिया सोई मुनिया सोई 
लोरी सुनते दुनिया सोई 
गंदा सोया. मेहंदी सोई 
सू भी सोजा वह भी सोई 
यपक थपक मां लोरी गाये 
लीद बिचारी पलकों छापे 
सोजा चाद सितारे सोजा 
कमल नयन कजरारे सोजा 





प्रभाती खशड 











के है 





ल्‍श प्रभाती 





छुक्त 







ताता थेया, ताता थया 
भरी जुहैया, गली तरेया 
उपा किरन की ले नव नैया 























४ २ 

नह झअबर सागर भे लहरया 
कि चह्‌ चह चू चू सब वनरैया 
2५ +४7“/3॥ घरनि प्रभाती राग रगैया 
“80४ ल ताता थंया, ताता थैया 


ब्‌ 


नये कन्हैया, रास रचैया 
देया देया, मेंया मेंया 
उड़े फुदनिया ता ता भैया 
कूज कुरल चढ़ गगयनेया 
विक्स कमलिनी जगे कहैया 
राधा कुज कुज थिरक्या 
योपी ग्वाल नत्यग्त ग्रेया 
ताता थंया, ताता थंया 


भा 
05 












छा प्रभाती 


दो 


थेई थेई नचो श्याम कचन के आगना, 
मोतियो के हार प्यार मैया से न मागना 
किरनें थुहारती लो सखिया सहेलिया, 
पोछती पगनिया न मानतो बरोनिया 
हरी हरी कोपलो पे तैरतो प्रभातिया 
लहरो के दोल पर नाचती क्लापिया, 
तालियो की थालियो मे कमलो की पातियाँ 
थेई थेई नचो श्याम कचन के आमना 


ऋष्क 





लोरी प्रमाती 


तीन 


कुलिया भई सब फूल सकारे 
फूल. भये रसभीने 
डूब के लोचन मीच प्रकाश ने 
ओझोस के बूद विलोने 
डोल उठी बनरेया सुहाधतिनि 
प्यार भ्रनिल से कोने 
कथन की वर॒पा भई रगिनि, 
मोहन चुम्बन छीने 
छाई गगन बग-पाति निहोरोन 
नीद के बादल भीने 
खोलो विलोचन, सोने के तारन 
बुने पट  किरन नवोीने 
हक चले तिर मानसरोवर 
और कमल मधु पौने 
चुनमुन, जागो निहारो नई छवि 
पाई झअमोल समभो ने 











हि ब्रमाती 





चार 


जागो र जागी पूछ सता टुप 
जागो. कदम थी छेया 
जागो नदी मे सोय वियारों 
छिप रही. परत तरपयां 
जागो पवा मे झोगे सुद्ोने 
जागो. सहर॒ सहरंया 
जागो गरील में पुणे तिपुजर 
तमासय छाई हतयाँ 
चू चू बिरंपां घहुए उठों तो 
गैंया. चली. डरराती 
जागो मघुप सथु ये भभिलापी 
जागो. पसल वी. पाती 
मोहन जागो रे सोहन जागो 
जागो दाबुतला सनी 
गाती प्रभाती जगा रही मैया 
जागो रे ईनि सिरानी 
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हाड मास से बनी हमारे 
ख्प हमारा पाया 
मेरी हो उनहार साडली 
मेरी हो तुम छाया 
भेरी काया की परछाई 
मेरी आकृति रेखा 
श्रपने शशव को नित तुमसे 
मैं करती हूँ देखा 
ग्रुण की राशि मिली थी मुझको 
अपनी मा से रानी 
ठुम भी उठो सीख लो सदगुण 
सोप्रो. मत . मनमानी 
बचपन बीते तुम्हे वधू बन 
पाना होगा बेटी 
बन्‍्या की ललाट रेखा यह 
नही कसी ने  मेटी 


| किदनकनकपनतनम डी, 
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लोरो प्रभातों 


सात 


नाचो उठ कर तानता थंया 
माँ जाती सो बार बलेया 


क्षितिज-कोर पर किरणें फूटी 
थिरक चली लहरो पर नैया 


अमराई मे कोयल कूकी 
गुड उठी सोई बनरेया 
कुमुद मुदे ऊपा कर छूते 
कमलो से भर गई सलैया 


गगाजल मे केसर घोरी 
चलो नहाओे छोडो शैया 
बरसाये थे ढेरों मोती 
उहें बीन ले गई जुहैया 


बचे-खुचे उठकर बठोर लो 
जागो जागो कुसुम कन्हैया 


साचो उठकर ताता थैया 
भा जाती सो बार बनंया 
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घृूप छाह सी देह तुम्हारी 
धानपान सी तुम सकुमारी 
खिल खिल उठ हँसी श्रोठो पर 
पलकों पर छाई अछरुनारी 
सधुर बल्पना सी छवि घारे 
फिर्ती गिरती उपाकुमारी 
रेशम चूडी पहिन सलोनी 
दिपती हो ज्यो शशि उजियारी 
मा के भाग जगाती छमछम 
फिरती हो जब भर विलकारी 
४१४७ धर रानी ब्रिटिया हो तुम मेरी 

प्राणो की तुम हो कुटिया री 
तुम्हे प्राप्त कर रही न' कोई 
इच्छा शेष मधुर या खारी 
मा के रोख दोख हरने को 
तुम उतरी वब चद्रकला री 
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प्र 








लोरी प्रभाती 








दस 


कंचन बरसे भ्रांगना, दूध भात जब मांगे री 
मोती बरसे झगना ऊँ-ओ कर जब जगेरी 


किरणो से जगमग घर मेरा 
फूलों से महमह मधु मेरा 
पायल-गुजित दरदर मेरा 


सख्त, मेरा मने मोहना घर आचल जव भागे री 
कचन वरसे आगना, दूध भात जब मांगे रो 
धिरक थिरव क्र नचे कन्हैया 
फीकी दरसे चद जुहैया 
पगतल चूमे हृपित मया 
कंचन बरसे झागना दुघ भात जब मागे री 
मोती बरसे आगना, विहस प्रेमरस पागे री 
रूठ तूठ से स्वच्छ सदन है 
क्लिक पुलक से रजित मन है 
हास रास से विधा पवन है 
मोती निपर्जे आगना कूद बूद जह नाचेरी 
घर में स्वग उतर आये वडभागी मा को साचे री 










































सकल च्रभाती 


ग्यारह 


ऐ मिह के छोने मेरे 
तु रम्प खिलौने. मेरे 
तू भूल गया है क्यो रे ? 
रणखेत के जोहेर तेरे 
उठ जाग भीम वलझाली 
सिर शत्रु का सुभकों ढेरे 
साका रच ऐ मतवाले 
रख दूध की लज्जा मेरे ! 
हे हिंह के छोने मेरे 
ऐ्‌ सुघर सलौने भेरे 
विक्रम का एू रखवाला 
तू शोमे छलकता प्याला 
बर लिए. पचहया भागा 
र्स्पु उमन नाग तू काला 
तू भूल गया है क्यो रे 
रुणलेत वे. जौहर तेरे 
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लोरो प्रभातो 








बारह 


कौप्रा मामा श्राये हैं 
दूध बतासा. लाये हैँ 
हल्ला के मनभाये हैं 
छल्‍ली को हरपाये हैं 
भेगा राजा उठ मुह धोली 
बोलो मे मीआ मघु घोलो 
सापीकर बहिनो संग डोलो 
फोशा मामा अ्राये हैं 
द्रघमतासा लाये. ह& 
साथ लिए मोसी गोरेया 
पीछे भ्रातों सकल चिरेया 
रीम रोम पूली बनरेया 


वीमआा मामा श्रामे हैं 
सोने चोच मढाये हैँ 
साथ उया को सागे डे 
का का करते आये हैं 
स्‍्वण किरण बरसाये हैं 
कौग्रा मामा ये हैं 
ललला की हुलताये हैं 
ललल्‍ली की भर खाये हैं 
सोने चोच मढाये हैं 

शक्ष्क्र्म्र 


दम 
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जा है ज्ञोरी प्रभाती 
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248 ॥॥ “४ व्द् पलकें खोलो लली छबीकी 
2326 नह रल 5 पक हुई झोस से घरती गीली 
रे इज 2 हम की कौरो से ऊपा नें 
पु झ्रधकार की पर्देम छोली 


ब्राची ने सोना बरसाया 
जगमग हुई डंगर पथरोली 
रगती बहिन चीर केसरिया 
मा ने भोढी चादर पीछी 
लोट रही है पडो सेज पर 
लली उुम्हारी कबरी ढीली 
उठकर उसे बाँध लो लाडो _ 
है नागिन मत्रो से कीली 
पाखो में तुम मा की अपनी 
डालो रानी झासें नीली 
बलके खोलो लली. छबीली 
हुई भोस से धरती गीली 


हक 





ही प्रभावी 


चौदह 


जागो मेरे वीर ब्रती 
माथा ऊँचा करो कृती 
भ्रस्त्र शस्त्र सज प्रस्तुत सेना 
उसे शत्रु से है रण लेना 
निभयता का सेवा खेना 
जायो. जागो वीर व्ती 
माथा ऊचा करो कझूृती 
रावण को तुम राम हमारे 
दुष्ट कस को न दढुलारे 
अंधकार को रवि श्ररुणारे 
जागो मेरे. वीर दब्रती 
माथा ऊंचा करो इती 
क्रहा गये योद्धा यूनानी 
कहा गया मुगलों का पानी 
कहा पठानो को मनमानों 
बढो, चलो हू बीर ब्रती 
माथा ऊचा करो इृती 
लूर चुर हो पवत जायें 
मांग तुम्हारे मे जो झायें 
रात न तुमको सागर पायें 
जागो. जागा वीर ब्रती 
माथा ऊचा वरो छृती 
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सोरो क्‍ 


पन्द्रह 


भोर हो रहा जागो प्यारे 
छीज चले लो नभ फे तारे 
बिखर गई सपनो की माला 
लगा चांद के घर में ताला 
डालो डालो चिडिया बोली 
कलियो ने पखुडिया खोली 
तितलीरानी  प्रव पसारे 
अ्रलख जगाती उनके द्वारे 
मधुमास्ती मधु लेने जाती 
जाते जाते गीत सुनाती 
परियों ने था भूलना डाला 
उसे छठा ले गया उजाला 
ओस बूद मोती घन छाई 
देखो, झासें खोलो भाई 
भोर हो रहा जागो प्यारे 


कफ 


घप्छ 
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लोरी प्रभातो 





५2 


सोलह 


झासें सोततों ल्राप हमारे 
हसा 2े सती पत्च पसारे 
सोने ये रथ पर चढ़ भाये 
पूरण राजा द्वार पुम्हारे 
किरणों वा ये मुकुट लिये हैं 
पहुनो उठ कर तात हमारे 
प्रात-समीर वहा सुखदायी 
फलक्स परते नदी किनारे 
हरियाली पर मोती बरसे 
फूलों ने हँस नन उपारे 
कमल सरोवर मे विगसाये 
शोभित हैं ये भा के हारे 
चूम रही बछुए को गया 
मैया के तुम जगो हुलारे! 
हसो ने लो पर पस्तारे 
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हु भ्रभाती 





सतरह 


मैं निहाल हो जाके लाला 
चर आँगन भर उठे उजाला 
बन जाने को राम खडे हैं 
मा गृहती भालू की मोला 
सीता लछुमतर साथ चलेंगे 
युना भाग ने है यह जाला 
आम युजज मे कोयल घोली--- 
चीसा है यह देश निराला 
जहाँ सुकोमल फून बिछे हैं 
चही विछे ई बटकक्‍-भाला 
आंखें, खोलो सजग बनो सुत 
अरो प्यार से जम का भाला 
फूक फू क॒ कर धरो तात पग 
फूट न जाय हृदय का छाला 
मैं निहाल हो जाऊ लाला 
घर भाणन भर उठे उजाला 
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रु प्रभाती 





अठारह 


बिटियारानी, नैेन उघारो 
माँ के उर भे प्यार पसारो 
ग्रल जायेंगे गाल ग्रुलाबी 
मत उन पर तुम झाँसू ढारो 
प्यार करेंगी उपा सहेली 
चुम्बन उनका मुख पर धारो 
चुम्बन से खिल पडे फूल सब 
हसते है वें उहे निहारो 
तारो की भिलमिल छाया में 
पाया जो सुख उसे बिसारो 
माया तज काया भें झाभो 
गाभो उर का ज्वार उतारो 
भया तात समीप खडे हैं 
हँस बोलो, कुछ भार सँमारो 
विटियारानी, नन उधारो 


शक मत 
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पलकें खोलो रंनि धिरानी 
बाबा चले खेत को हल ले 
सम्िया भरतीं पानी 

चहुए घर घर छाछ विलोती 
गातो गीत मथानी 

चरमसे के सेंग ग्रुगगुन करो 
सूत कातती नानी 

संगल माती चीस चिरेया 
भातमान फहरानी 

कली कली रेंग उठी निहारो 

अपनी झोर बिरानी 

रोम रोम में रमी लाडली 
जीवन जोति सुहानी 

आलम छोडो, उठो न सुखदे 

मैं तव मोल बिकानी 

पलक खोलो झो कल्याणी 
काका तो परदेस चल दिये 
काकी ढरती पानी 

पलकें खोलो बिटियारानो 


5404..3 
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बीस 


वेणी बैठ ग्रुथा लो बेटी 
मा के हाथ फूल हैं ८रमो 
मत तुम फिरो ससेटी 
दोनो हाथ रचा लो मेहदी 
रहो घडी भर लेटी 
घानी सारी पहन गले में 
किकिणि कमर लपेटी 
कर में कगना प्र में पायल, 
मन से क्‍यों अलसेटी ? 
सपा सी ती ही चटकीली 
शपा सी दुख मेटी 
इस भंगना मे करो चादना 
शशि ने किरण समेटी 
उधा तुम्हारे प्तल बसती 
साभ तुम्हारी. चेटी 
बेणी घंठ ग्रुथा लो बेटी 
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25% ५5०५2 2#प, भूल त्ती री 
(ब्न्स: 5लज भूल तुम्हे दे जा; थ महतारी 
022 7 खेती है सुधि बहिन न भोली 
८ हर न चातक ने ज्यो स्वाति बिधारी 
42020 लक 
7326 आफ क घर झागन में र्तभुन करती 
:/5-2 (५५ ट्छर 2] थिरको प्यारी हप्तदुलारो 


दूध भरी यह घरी कटोरी 
थचो लो उठ कर ऐ सुकुमारी 


सखी सहेली खड़ी द्वार पर 
चनघट की कर लो तैपारी 


गगाजल भर लाना रनो 
स्वण कलश ले लो, कर झारो 


बिटियारानी भधु सी खारी 
रीस तुम्हारी केसर-क्यारी 











सोरो प्रभाती 





वाईस 


तुम जागो मोहन प्यार 
रगरंगीली चिडियाँ बोली 
यौप्ा बोले बारे 

पूल पेंसुरिया हंस हंस डोली 
रवि ने नेन उधारे 

भीनी भोनी गन्‍्ध बहीं भृदु 
भोन हो रहे तारे 

उठो ज्ञाल जी हंसहेंस सेतो 
फूलो से रतनारे 

पहिन पनहियाँ श्रेगना डोलो 
नाचौ घर नैः द्वारे 

रोम रोम में जादू कर दो 
रमो मोहनी डारे 

तुम जागो मोहन थ्यारें 
रुगरेंगीसी चया बोली 
कौप्ता बोले वार 
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| चप्रभातो 


ञ्् 
स्तर पितमक करत हि हक इ हक तिलक हु 
हि ही 5 5 (पे डिध्ि हि कि | 
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सोरी प्रभाती 





चौबीस 


मैं भ्रॉस भीचे श्रा चुपचुप 
मासन सावे कोई 
में भार्से भीचे जब तक 
बोटी. भुयवाये.. कोई 


मैं भाँखें मीचे जब तक 
काजल सगवाले. कोई 
में भाँखें मीचे जब तक 
मेहदी  रचवा ले कोई 


मैं भार मीचे हूँ जब तक 
घेठ नहा ले कोई 
मैं भाँस मोीचे हु जब तक 
पढले. पोधी कोई 


में भ्रांसे भीचे हैं जब तक 
६.5 ॥ सो जाए कोई 
मैं झ्राख मीचे हु जब्रतक 
चस्त्र पहनले कोई 


राजा बेटा रानी बेदी 
कहलायेंगे सोई 
मैया के भनदेखे हो 
सब कुछ कर लगे जोई 


क््शफ्सः 








हपइप्कड पाल हा प:कर फटा पथ च्5 
पे अल तक 57% बोर 
भय ब्ड' ्य्ट्फ हक 
पु हि प्रा ० रे हर लोरी प्रभाती 









पचीस 


झो जाण सलोने क्षाग जाग 
झाखो से निरदिया भाग भाग 
पद्छी, डाली पर भील-बोज 
ऊपा पूरव पट खोल सोल 
तू प्ररे कमन्निनों पृ फूल 
पापी भौरे को भूल मूल 
हो सजग झनच्चानक मूल मूल 
गूजे कल कल से नूलनूल 
लहराए तर की डान्न डाल 
कोपल छाई हों नाल लाल 
तितली मधुमाक्नी घुमघुम 
में फूलो का रस चूम चूम 


हे 
न 


भ्रो मेरे सुत ! मुह क्षोत्र खोल 


ध्यान 
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हु 
070 अं तु पर झाँगन में डोल टोल 


पछीठे मीठ. पद बोल बोल 
कानो में मिप्तरो घोल घोल 
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हू प्रभाती 


छब्बीस 


उड गए रेशमी सपने 
खुल गए नयन रतनारे 
भाये जब भोर भुरारे 
सूरज कर किरण पसारे 


च॒दा उड्ढु भोट भए सब 
रजनी के जो रसवारे 
पछी उड चल्ले चहकते 
फूलों ने रग सवारे 


मैया के मोहन षागरे 
पतलना तु भोका खा रे 
आते बयार के मोके 
गाते हैं, तू भो गा रे 


बादल रग गए निहारो 
पत्तों से हिंम बरसा रे 
उड गए रेशमी सपने 
खुल गए बयन रतनारे 











| प्रभाती 





सत्ताईस 


माखन मिसरी मधुर कलेवा 
खालो राजा भैया 
पीछे जी चाहे सो करना 
बलि बलि जाती. मैंया 


हाथ नही आात हो मा फे 
लुक छिप कर भग जाते 
तुम्हे कलेवा से भी कंसे 
बढकर खेल सुहते ? 


लो ताता थेया' नाचो तुम 
मघुवालाए गरायें 
खेलकूद में भी तुमको ये 
माखन मिसरी. भाय 


सुनो, प्यार से मा के मीठे 
कर लो दोनो लोचन 
न्हाओ्रो खाझ्मो नाचों गाझ्ो, 
मा के सोच विमोचन 











|| प्रभावी 


भट्ठाईस 


ऊया क्‍पाट णोन रो 
विहगनी सुबोन रो 
समीर मद मर चन 
पुनें सिलें धुद्दो कमल 
धुललें मखत विघक्ष पिघन 
नई प्रभा प्रमोज्त रो 
उपा कपाट झोन रो 
बहे सरित सरन सरन 
उठे लहर सरक्त विरल 
रहे न प्रधकार पल 
लता, सनृत्य छोल रो 
उप) कपाद स्तोक्ष री 
कुमार नयग खोन्न दें 
जननि, धहास बोज़ दें 


ग्रमद मुख भरत्तोन्न दें 
उठे हृदय क्लोक् रो 
उपा कपाद खोन् रो 
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लोरी प्रभाती 





उन्तीस 


बौतत गई रात त्तात 
जठो होगया. प्रभात 
फूल गये पूजन पात 
कज॒ किरण सारे 


कश पन्त छछ छण पभात 
' गुणत मिल मधुप बात 
हरी दृष झोस स्नात 
मौन फोन धारे ? 


मैया ले दूध भात 
वेंठी तन मन सिहात्त 
जागो नागो सुमरात ! 
फ्रात में पुकारे 
बीत गई रात तात 
छठो होगया प्रभात 
फूल उठे फूल पांत 
कुज क्रिण सारे 





हे प्रभाती 


तीस 


फूलो का न्‍्यारा पलना 
ऊपा ने स्वय सजाया 
किरणो को डोरो थामे 
चह भूल रहा मनभाया 


तितली भोके देती है 
मधुमाखी लोरी गाती 
कलिया हँस हँस कर उस पर 
केशर पराग ढरकाती 
मां नयन सफल करती है 
शिशु का बेमव अल्बेला 
माया वी सुछबि भमोली 
झोठो पर करती खेला 
मोहित दुनिया होती है 
मा खडी खडी नित हेरे 
पलने में भेया नबूले 
फूलों के साथ सबेरे 




















ज् --+  ऋ#७ | भ्रभाती 
4 इक 


डकतीस 


ई बे ८ | 
हा ; उठो सुनमना, जागो रानी 


जैक हुए दूब पर मोती बरसे 
अचल 
के मा नभ से. तिंशीं सिरानी 
933 हम 6: रा है 0२३०० उपा भाकती खोल भरोका 
बम पर 
आ 2८ वह 02 ४ 
री 2 ४5 पूर्व॑ दिशा की रती 
नमक मिट न कमल फूलो ने संपदा प्राप्त की 
य्ल्ल् | 
(/ 23 किस्णो. से मनमानी 
४ पलकों से सपने घो डालो 
ट 2 जा कब ने रहो अलसानी 
ग सकल इद्रघनुष के रो वाली 
्‌ भायी तितली. रानी 


फूलों से कर रही खेल बच्चे 
रोप रोम हर्पानी 
अरब सोने की नहीं बीते है 
जगो सुनयता रानी 


कस से 


श्ण्रे 





|] 


लोरीप्रभाती 





बत्ती 


उपा चित्रलेशा बन शझ्राई 
जागो कुंवर कटाई 
किरणों की तूलों ले उसने 
लो सोने की स्याही 
कही छिडक दो, कही पोत दो 
कही. फ्ही ढरकाई 
प्राखें घोलो देखो लाकन 
द्टा सुनहरी छाई 
तानी ने जो कही कहानी 
परियो. की सुखदायी 
चही उपा ने चित्रित कर दो 
उठ देखो चतुराई 
फूलो पत्तो पे झताग्रों 
सब पर परिया नाओें 
होने को इनियां रच डाछी 
मन को मेरे भाई 
उपा चिह्रतेथा बन झाई 
शागो  छूँवर पाहाई 








न्‍समकननममननमपमे न सनक नम«#+२०भाक<+- ० लनलनफन५ रस कसम नानक पवन. 


लोरी प्रदाती 





तेंतीस 


् गगाजल लाई 
खाला, में ग्रगाजल लाई 
शखुदन की चौकी पर भरभर 
स्वर्ण कलश घर भाई 
खाला, मैं. गगाजर लाई 


नहां चुके पशु पथी श्ारे 
नहा चुकी हरियाली 
महा धुकी सोने की काया 
दाली उपा निराली 


महा चुकी बुमुदी फी माय 
क्षोरोदधि में प्यारी 
नहा चुकी हसो की टोलो 
कमल कुज प्रतिपाली 


तुम भो झठो प्राण छुत मेरे 
उबंदन कर दे मेया 


हँस टैमक र चच्च करो स्तान लो 
झाप्रो चुवर कहैया 


क्फ्फके 
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| प्भाती 


चौतीस 


अरुण विरण की डोरी है शो 
हरतिंगार का पलना री 
प्रात वायु भोके देती है 
भूले मेरा ललना री 


तितली के पखो की छाया 
मधुमखियों का गुनगुन री 
पड गुलाब की परसुड़ियों पर 
भूले मेरा चुनमुन री 
कोयल कुक कूक दुलराये 
चूककक में ठनगत री 
मधुर प्रभाती भौरेयो को 
हो उनसे बयो भ्रनवन रो 
कमल हाथ मे, कमल पाव में 
नील कमल से लोचन रो 
चद्रबिब छवि लिए हसी में 
बाबा के दुखमोचन री 





भा आसकइ थक मम कक कली नव 
ड़ प्रभाती 








पैतीस 


मैंया को पलना प्यारा 
मैंया को ललना प्यारा 
मैया सुधबुघ खो याती-- 
“मैंया को ललना प्यारा 


पलने में चढ़कर सोया 
छाती से लगकर रोया 
हिंचकिया गले मे भ्रटकी 
शाखो में उमड़ी तोया 


भोठो मे हसी सजोये 
मैया का हृदय विलोये 
पलकें गिर रहो उनीदी, 
सपने अपाग में सोये 
जागो मैया के थ्यारे, 
जागो भो नाददुलारे ! 
पद्धी तर सरि सर जागे 
जागो भाखो के तारे 


न 


5 (४ 
६, 





पर रो प्रभाषी 








छत्तीस 


सात उपा श्राई स्तान 
झ्ञाल पूतर छार्द सास 
लात छटा छाई माल 
लालिमा सुहाई लाख 
झँएँ मंत्र उठो साल 
सेज छोड उठो साल 
निंदिया तज उठो छाछ 
कर दो मा वो निहास 
टेसू के पूल लारू 
जिजी ये दुवूल साल 
सरिता के बूछ सात्त 
जागो जागो ग्रुपात् 
छाया नभ में ग्रुलाक् 
धरा छाल, फूछ लाल 
उडते वातूल छाल 
खोलो. पलकें रसाल 
विश उपा भाई लाल 


कक के 










सोरी प्रभाती 





संतीस 


मैंया के मोहन जागो 
बहता के बोरन जायो 
मनभाये सो बर मांगों 
रुपा से नेह न त्यागो 
किरनो से हिलमिल सेली 
डुस्त वष्ट बिहसते मेलो 
विध्तो को (पा से ठेखो 
सिर पर पहाड़ वो ले लो 
तुम बालव हो मतवालि 
सुमने सामर मथ डाले 
तुमन आवाश उद्ाले 
है बोन तुम्ह ज। पा ले ? 
भैया के उर के छाले 
भौसी क॑ भय के भाति 
थधहनो वे! काल बरातले 
तुमने कर शात समातले 
सुम जागो रक्षक जय के 
तुम घागो साथी मगर के 
नवनीत जगो परग प्र के 
तुम पश् जगो युग-खग के 


७ छक 





श्ग्ह 











छोरी प्रभावी 
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अ्रडतीस 


मैया ते ससया पुवारा 
यावा ने ले पुकगारा 
निंदिया से सो छुटकारा 
जागा जय पदी वियारा 
सोनेयाले सत्र जागे 
निशिचर पताल यो भागे 
जागे सो जग में भागे 
बुन रहे यम मे पागे 
जागे सब सासा राहेली 
णागीं.. बेले.. मलबेसी 
सोती भव मी चमेमो 
रवि वचन-नदोी उंठेली 
जागरण जगा कणव८ में 
कुलबुल जागी तने मन में 
बुलबु्लें जगी वन वन में 
| ज़गमगी ज्योति फगन में 
| जागो तुम प्लात् सुहाये 
| जागो भमजुल मनभाये 
| प्रत्यूध. किरण. दुलराये 
| के. भूम प्रभमाती गाये 
नदिया लहरों से छाये 
पतवार्ट पवन फिराये 
तुम जगो हृदय हुलसायें 
मैया के भाग खसवाये 


के शी 
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न््क ध उन्तालीस 


उठा चरद्धकिरणों वा मेला 
त्तारों की बरात बीती 
विशा वधू वो विदा हो चली 
उपा भोसत भासू पीतो 


ड्रुव हरी सुस्मृतियों से है 
फूल प्यार से रेंगे भले 
उठ कर देखी लाल सलोने 
लेंगडाती क्यो पवन चले ? 


क्‍यों इतना कंचन बरसा है 
नदियो नालों ढालों में ? 
ययो खगकुल में कुलकुल जायी 
चयो भय थ्यापा व्यालो में ? 
अभा बुछाती तुम्हें द्वार पर 
कुजें बन में ठेर रही 
मोती मणिमाणिक को दुनियाँ 
इठलातो है यही कहीं 


चेणु बजाते नये बाँस हैं 
रेणु. उडातो भर माया 
शरा प्रभातोी गाती है मृद्रु 
लांच रहो तश्तर छाया 





लोरी प्रभाती 





चालीस 


हंग घोती है उपा फूल गले 
सपने घोती प्ररण किरण 
रजनी की माया को हरसे 
दुत बयार के शीत चरण 


तम का जादू दूर कर विया 
प्राची के पतवारो ने 
मुकुट प्रभा वा धरा शीश पर 
उज्ज्वल क्षितिज कगारों ने 
वन की वल्लरियों ने बाँधी 
सतरगी ब दनवारें 
भुकी जा रही प्यार भार से 
लचकीली नव ब्रुमन्डारें 
कचमे कलश लिये कथे पर 
देखो कौन बुलाती है 
घोलो क्‍झलसाये नयनों को 
छतछनकर घ्वनि आ्राती है 
थारे प्यारे हम रतनारे 
मैया को मौठे श्ारे 
कानों में स्वर पड़े भ्रमाती 
नाचो ताता थंगा रे 


कक 
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इकतालीस 
55 
शा मासन की मधुराई 
डी  +० प्रमित छवि. छाई 
है 

न नेह्‌ दुराई 

० हे नि कंचन किरण नहाई 

7 मे भ्रमित सुधराई 

डे #्र भ्तित मनभाई 

ट नव न दूर पराई 

भनजानी गगन से झ्ाई 

थे घरा पर छाई 

यु पवन पुरवाई 

हृदय मे. समाई 

५. न दूर दुराई 

। मैया प्रभाती गाई 

सुता को सुनाई 

नयन भ्रलसाई 

विहँस मुसकाई 

घिरक उठ घाई 

। ने भूले भुलाई 

शा व माखन की मधघुराई 

अमित _ छवि छाई 

फर , ३, न नेह्‌ दुराई 
सन १४ सुता सुखदाई , 

जा प्रपूव लुनाई 
स्क्षक्त 

११३ 
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| वरसाप्रो रो रे कर 


ह्स हस फ़्ल बिलाओरो 
हम वल्लरियों को हर्पाप्रो 
दाह मिटाम्रो 
अंग शुग की मनौतिया माफ़ी 
सी पल सफल वनाग्रो 
वरदानो की वर्षा से घर 
आँगन बंदी 
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] लीस 


किस मैया की तान सुरीली 
घरा गगन में छाई 
किसने मीठी मजु प्रभाती 
कुज भवन में. गाई 


किसके बोलों ने मधु घोला 
किसने बीत. बाई 
किसने भिरकथधिरक कर माखन 
चाखा, . मिट्टी. खाई 


मनृहारो से भरा कौन है 
गरीतो से सरसाया 
कौन प्यार की दुनिया में 
खोया. रहता. मनभागा 


भमर कोन मैया की गाथा 
प्रमर पूत की गीता 
धमर सदा हैं राम हमारे 
प्रमर हमारी. सीता 


भझमर कुसुम कलिया भ्रधविकसी 
अमर पनादनी  रातें 
अमर पृत की हँसी फूटती 
अलदेसी सी चार्ते 


लोरी प्रभाती 


लोरी प्रभाती 5 





चवालीस 


रत्तदीप बुक गये गयन के 
उपा खोल पट भावी 
प्रभा क्षितिम से उतर खड़ी 
घर हँसी प्रधर पर बाँकी 
दुुमदल जगे कमल मुसकाये 
नदी सिहर लहराई 
सलज कोपलो ने समीर से 
स्फूति भ्रनोखी. पाई 
प्राची स्वण मुकुट ले झाई 
उपहारी की रानी 
पीताम्बरी हुई जग काया 
खोलो नयन शिवानी 
गगाजल भर लाने को तुम 
कंचन कलश उठाञ्रो 
सक्षियो को ले साथ प्रमाती 
गाती.. परनघट जाग्री 
कम कुशलता की प्रतिमा तुम 


हि 
है 
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छोरी प्रभाती 


एक 


किसका है प्रालना तुम्हारा 
किसकी है यह डोरो 
भुला रही ये किसकी बहिं 
कोमल ग्रोदयी.. गोरी 


सोने का पालना हमारा 
रेशम की है इडोरी 
भुला रहो ये माँ को बाहें 
कोमल गोरी. गोरो 


किसकी मीठी मीठी मादक 
हैं ये सुदर लोसे 
स्वप्नलोक मे ले णाती हैं. 
खीच खींच बरजोरी 


माँ की मीठों भमीठो भादक 
हैं ये सुन्दर लोरों 
स्व्नलोक में ले थाती जो 
खीच क्षीच बरजोरी 


न््७क 


र१6 

















हू प्रभारो 








दो 


फचन फलदा द्वार पर सोहें 
ऱ्म जडाऊ पलना ,घर 
भमित भाग जननी जसुर्मात के 
चर्चा फरेंस्ी डगर डगर 
कुधर कन्हैया प्रागन पिरके 
फिल्कारी _से गूंजे घर 
सुक्ष सपदा पाँव तर लोदें 
रिद्धि सिद्धि सब करतल पर 
उसे कोन लो भुक्ति मुक्ति की 
गंगा जिसके पेरो तर 
भुद्द भर भर कर भाग्य सराहे 
उस मैया के सिद्ध झमर 
उसको लोरी मे मधु बरसे 
उसकी आँखा में जलघर 
उसकी चरण धूलि अजन कर 
पायें हम भसवसागर तर 


3 





















का 


हमने तो जाया वीरों को 
इन पलनों ने पाला 
हमने सौंप दिया घरती को 
इनने उहें. सभाला 
खेक-पीटकर डाल दिया तब 
इनने. उन्हें. 'कुलाया 
वीरो के बनने में पन्नों 
का है भाग सवाया 
हमने दूध पिलाया, इनने 
उनमे. जीवन डाला 
हमने नीचे फेंका, इनने 
ऊपर सदा उछाला 
इन पलनो का ऋण तलवारों 
से न चुकाया जाता 
इन पलनों से नहीं मोत का 
जौवन फा है नाता 


अकाज कल बक, २१ 


सोरी प्रभाप्ती 







सोरी प्रभात 





चार 


द्वार हमारे पेड कदम का 
उस पर पलना डाला 
भूले मेरी मुनी रानी 
भूले मेरा लाला 
पवन. भुलाए, भौरे गायें 
तितती घोर. इुलायें 
मधूमालखी गुनगुन कर प्राती 
णाती रस॒  बरसायें 
कंचन किरणें चूमे पतले 
संध्या. उन्हें सुलाये 
सेत चाँदनी वस्त्र रेशमी 
लाकर नित्य... उठाये 
प्रकृति बनी है धाय सलोनी 
तारे मोती माला 
द्वारे घर के पडा पालना 
भीतर हुआ उजाबा 


१२२ 





छोरी प्रमाती 


पाच 


मोंके लेता है जब पलना 
मां का मन लहंराता 
झतर का मृद्षु भाव तभी 
लोरी बन कर बह श्राता 





गोत इसो पलने से बरसे 
नाच इसी से पाया 
समता का सोता जीवन पे 
इसने हो. लहराया 


ग्रुग युग से लाखों का पल्नना 
माताप्रों का एपन है 
पलने में पड़ मकूल-कुलकर 
हुआ सुकोमल मन हैं 





प्राणयो के मो खरोदें 
जननी पलने को रातें 
उनकी चर्चा भे बोतें 
सरदी गरमी  बरखातें 








[] 
लोरी प्रभाती पक पते 


छ्ह्‌ 


इस पलने में चछमन भूले 
इस. पलने मे राम 
इस पलने में दाऊ भूले 
इस पलने में. ह्याम 


इस पलने मे चीर शिवाजी 
भूले दूर प्रताप 
इस पलने मे स्वय त्रिलोकों 
भूले झाकर आप 


इस पलने को कौशल्या ने 
सहित उछाह. भुलामा 
इस पलने पर भाँ जसुदा ने 
माखन खूब बुटाया 


इस पलमे पर वीर जननिया 
थार चुकी जग्र माया 
इस पलने के ग्रीत करेंगी 
माताएँ मित गाया 


इस पलने से धन्य हमारे 
घरभागन हैं सजनी: 
इस पलने से दिन सोने के 
झो' चांदी की रजनो 
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आठ 


सोने का पत्ता है रो 
हैं जडे रत्न बहुतेरे 
ले रही भाज रुपे की 
डोर छोरो तक फेरे 
हो ज्ञाय भमर ये मोके 
ही जाय प्रमर यह भूछा 
चाहे मैं रहू कि जाऊ 
तरु रहे हमारा कूला 
पलने की ममता साया 
तन मन में झाज समाई 
यह रोम रोम कनकन मे 
विद्युत घारा बन छाई 





ऐसा है जी में भाता 
बह णय है मुझे बुल्लाता 
फिर नही जहाँ से कोई 
अल लौट यहा पर पाता 





छोरो जप] झऋक | 


नौ 


|| ललला कंगन है 
भेरी मुन्ती है चूडो 
इनके रहने पर मुझको 
चढ़ते न ताप झौ जूडी 
इनकी बोली मधुघोली 
ञे उसके रस की प्यासी 
झछबि इनकी भूख मिटाती 
मई इनके बिना उपासी 
सखिया पगली बतलातीं 
में सचमुच ही पगत्ताती 
क्षण एक न इस जोडी को 
जब देख सामने पाती 
री पूजा का मन्दिर 
झावाद इही दोनों से 
भरी महिमा का मधुवन 
सरशाद इदी दोनों से 
बालना सदा ये झूलें, 
मे बलि-वलि इ हें मुलाऊ 
ये रूठ रूठ कर भागें 


मई लाड-लडाती जाऊ 
कछकछ 





[] 


लोरी प्रभातो 
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भ्राज तरंया उगी गगन में 
चाद गोद मे मेरी 
मुझ सी भाग्यशालिनी हो 
इस बसुधा में बहुतेरी 


सागर में सिवार तो मेरी 
भोद कमल विकसाये 
मेरे ऐसे भाग जगत में 
हो घर घर मनभाये 


सबके घर में पडे पालने 


भूलें राघारानी 
झागन मे हो दूध भात की 
दधिकादो मनमानी 


उससे भधिक भौर क्या चाह 
हाड मास से तन को 
रत्नों स हो भरी गोद सुल्ल 
सिधघु डुगाता मन को 
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अमित श्र 


| प्रभाती 


ग्यारह 


परे भूछा डाला 


मैया 


ह्ह 
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छर उर में रस सरसेरी 


हर्से री 


उदस 
हू गृह किरणों की माला 
लाई नम से शशिवाला 


पथध्या 


गः 
' 


जनी. काछी 
फो. लाली 


स्वप्नों की सिलमिल जाली 


सुख विदिया में वहू पाला 


दोती दुख र 


फली ऊपा 


घर भर का मजु उजाला 


दीप जगाया 


पापों थी धो दी काया 
मन पे खोल मडरायां 


नतन छंविशाला 


के 
युलाब 


शच रच 


गुल्लाला 


फूना 
मैया 


डाला 


भूला 


न्ने 
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ब् प्रभातो 


बारह 


हिडोला भूत (लाल) हमारे 
हँस हँस मोती, उसे मुभावे 
मामो भा पुवकारे 





फोका एक बुग्रा का भूलों 
भैया कुंवर सलोने 
भूल दूसरा लो नानी था 
फिर भूले क्‍्व होने 
दादी का भी भोकफा से लो 
चूम रही जा मुख है 
यह जीवन काठो का थाला 
जिसमे दुख हो दुख है 
बचपन भर ही मा के मोहन 
तुम्हे सुलाए.. लोसी 
फिर पग्म पग्र पर भाने की हैं 
घडियां माहुर घधोरी 
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| प्रभाती 


तेरह 


ऊंचा डाला पालना 
भूले मेरा लालना 
उसके भूले में हुख भूले 
उसके भूले अतर फूले 
रतन जडाया. पालना 
भूले मेरा लालना 
उसके भूले स्वर्ग मिले री 
उसके भूले पुष्य खिले रो 
फूल सजाया पालना 
भूले मेरा लाक्षना 
उसके भूले से मधु बरसे 
उसके भूले से जो हरसे 
स्वण. मढाया पालना 
भूले प्यारा लालना 
उसके भूले उगे जुहैया 
उसके भूले फूले मैंया 
किरण रगाया पालना 
भूले छोटा. छालना 
उसके लिए मनोती मानी 
सेज यज्ञ की वेदी जाबो 
तब महू पाया पालना 


भमूसे जिस पर लालना 
कस 





शै३१ 








[। री प्रभावों 





चौदह 


भूलो मेरे किशन बे हैया 
भूतो मेरे साला 
ऐसे भूलो, लजा जाय शशि 
करें न नखत उजाला 
फूलों की माला पहनाये 
ग़ाये सध्या-वाला 
भूलो मेरे किशन क हैया 
भूवो मेरे. लाला 
ऐसे भूलो ललक उठे यह 
मा फे उर का थाता 
जलपरिया मिल तुम्हें भुनायें 
भूलोी मेरे साला 
सौदामिनि की छटा तुम्हारे 
झानन. पर लहराये 
फोके देने मील ग्रमन्न से 
उतर जुहैया श्राये 
भूलो मेरे रतने कहहैया 
भ्रूलो बाके लाला 


कक 





श्३्र 
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बट 
प्र 
छः 
्ि 
पट 


सोलह 


कुमुद सरो में फूले री 
लल्ला पलका भूले रो 
गाप्नो गराम्तो लोरो रे 
मधुबोरी ओो भोरी रे 


तल 


हर, 
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पट पफि छल 
ध्क्हि 

के कफ हि 
द्विक्नफ के 


गोरी चद्रकिशोरी रे 


रोम रोम मधु 


छ् छाये री 


मधु से विश्व नहाये रो 
गाग्नो सब मधु लोरी रे 
भर भर कुसुम कटोरी रे 


है 






रेट 








|] अ्भाती 







गोदी प्ले नीद मे भ्राती 
लोरी धरुन्न मीद वे पाती 
पुन कथा न निंदिया भावी 
पके सपनों 
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बुध ुए दूँ पर बुध की तर मद बुर नशा तर एए 4 5. /7 | 
डि, प० फ हि कि फि कं 5 ए मिपके न नल कक पति है 
रे हि हि फ्द्र म ८5 
० कई बगिःपकिफ्फफिते कफ छ ड ७ 
प्र छ धिजहछ दि की हि ए छा ए 4० (6 
(224 6० 5८ दि कफ एक हल कफ बट 
ठि ० छ्कफछ चिफ मी ५ 0 9 पा 
्ि :3-3:2 29-44 शी 300 प् 
फ्न्गि न प्र 3 एक कव हा ट्र 
मं हरे हर कु रे ॑ीी वर्ड ४. 
के कि की # कि के / के के की है ्ि फिका कक 


सोरो प्रभातो 





घोरी प्रमाती_ 





उन्नीस 


सोने के तार जडाये पालना 
चादी के पत्र मढाये 
रत्नो के छत्र घराये पाछना 
जगमग ज्योति जगाये 
कमल कलो ब्रिगसाये पालना 
जूही के फूल खिलाये 
घरा मोद से छाये पालना 
प्यार के हार गुयाये 
किरण कुज हरपाये पालना 
साखन मघुर लुटाये 
चरण चरण पर गाये पालना 
गीतो के ढेर लगाये 
रास लास सरसाये पालना 
हास विकंच वरसाये 
सोच विमोचन भाये पालना 
भाग बड़े जिन पाये 
चरदानो से छाये पालना 
शाप की ताप छुडाये 
घर आगन हुलसाये पालना 
मातु तात मन भाये 














पोरी प्रमाती 





चीस 


झासमान में पद्ा पालना 
भूले चांद सितारे 
मिलमित भूने हिसमिस भूले 
मिल्तमिल भूरे. ध्यारे 
रजनी मे हैं भाग सुनहरे 
पसभा जिसके... द्वारे 
मुग यूग से भोग से सेकर 
सुर बरसाये. ययारे 
रूप विरण मे रेंगा पालना 
कंचन वलियो. छाया 
रानो निशा विमुग्ध हेर्ती 
वह मधु मोहक माया 
भूलें भमर भुत्तायें देविया 
| भर मोद उद्यालें 
गोत पालने के मधु भीने 


भ्रटसर रहते गा ले 


























है प्रभाती 


इकक्‍्कीस 


दुलेभ है. पालना जगत में 
दुलभ रेशम 'डोरो 
जिसमें भूलें कृष्ण क'हैया 
टू भूलें. राघा गोरी 
भूलें भाग श्रमामों के ओऔ 
झधर टठेंगे. रसचघोलें 
बब मैंया के मन के बघन वे 
धीरे घोरे खोलें 
सभी कनोडे इन पलनो के 
जिनमे शोशव भूले 
जिनमें जुहो केतकी चम्पा 
बेला गुडहल फूले 
भात्ति भाति के रंग रग के 
_ [६ महके इनमें मोती 
इनसे लूट लूट कर माला 
वसुघा. नित्य. पिरोती 




















पग परम मोती बरसाये 
पलनो ने चांद चुराये 
पलनों ने नखत दूराये 
पलनो ने रत्न बुटाये 
पलनी ने प्यार जुटाये 
पलनो ने द्वास हुँंसाये 
पलनो ने शोक रुलाये 
धाश्या पलतनो को भागे 
झभिलापा णो हुलसाये 
प्तनो ने ग्रीत गवाये 
पलनो ने नाच नचाये 
पलनो ने पाव रमाये 
पलनो ने भोठ  रचाये 
पलनो ने भ्मर भुलाये 
पलनो ने पब्रचल चलाये 
पलनो के भाग सवाये 
वे घय भूल जो पाये 





१४० 


छोरी प्रभाती 
बाईस 
पसनो मे निदिया अ्राये 
पलनो भें रीस रिसाये 
पलनो ने फूल खिलाये 








5 








नंद बबा घर पड़ा पालना 
भूलें. कृष्ण कन्हैया 
भोके दे दे हेंगें गोपिका 
विकये जधुदा मैया 







ऊँचे ऊँचे पेंग भुनायें 
सधुर मधुर कुछ गायें 
पलने की महिमा का उत्सव 
न्ज म सभी मनारयें 
साथ साथ पलने के भोके 
लते कुज लताए 
सुग्य सभो प्षने की श्री में 
क्या सर क्या सरिताए 


















न न बा फ घन्य कह पविक 
प्र ५४० 4.५ 77 घय धन्य कह पथिक सराहें 
किया न हू है 378 मूठ भटक जो. पायें 
है प्र न 2 

| योकुल गाव भाग को पूरो 

है: है 2 केक २७० ४ फू 3 पर 
2 रु 0३५७. पेथछ जिसमें न 
४ हज सा सब सुख छूार्ये 
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न प्रभातों 





चोबीस 


»  पलना भूले फूल खिलें री 
पलना भूले भाग भरें री 
पलना भूले चाद उगे री 
पलना भूले धुंध भगे री 
पलना भूले सब दुख भूलें 

॥' पलना भूले हरतो थूर्ले 
पलना भूले रेति न भाये 
परल्ना भूले ज्योति जगाये 

| पलना भूले तनमन फूले 
पलना भूले कप्ट मिमूले 
पलना भूले घरतो गाये 
पलना भूले प्यार पगाये 






घलना भूले कोयरू कूके 
बलना भूले पुष्य ने चूके रद 
पलना भूले कंचन बरसे 
पलना भूले कनकन हरसे 


क्स्ख ध 


पु 
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“3 पद 
४20 (८ 





ध्य् 
मन ऊ 
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5 * 
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३ 
रथ 


श्ष्२ ४ छ् पु ब्छ 








है+. ६६२०२ 


है 
5८ खाए तोलकआक है 


पा] 
जिस कि, 





न्‍ैनलससकरनत 3०» 3-७3: पे “नमन -+ सन 3५3७6 ?+४५७कामन्‍ के. 


सोरो प्रभाती 





पचीस 


सुख दुव को गाठें जीवन की 
इन पलनो ने खोलो 
तुतडों सी वतिया पर केती 
सररू सुरुचि रस धोलो 


सणि रप्तो से वडी घरोहर 
मिलो जिन्‍्हें बिन मांगे 
घाय घन्य पलनी को जिनके 
आग. झ्चानक जागे 


उहें अकु में भर लेने को 
भझातुर सुरवालाए 
किन मनोतियो से पाये शिक्षु 
प्रकना जिन्हें. भुडायें 


पूजा भ्र्चा करें न उनको 
जगनिवास जगतारे 
सहज भाव से उरहें परोर्ट 
पलना तो भी प्यारे 


१५१७७ 


रद 


अहम मल न मल जन लीक रत] अ आन सम 
लोरी प्रमाती 








छब्बीस 


प्रलनों की भारती उतारें 
माताए गरबीली 
पलनो पर नित पुष्प चढ़ायें 
बहुए छल. छबीली 


पलनी पर घुचि प्यार वरसता 
घरा भ्रधर भम्बर से 
पलनो पर सब रत्त उछाले 
मुक्त मन्ों से कर से 


कवियों की वाणी भे पलनों 
| नै इन्द्र [सन पे 

छनकी महिमाशालिनि गाथा 
पा मुनियों को भाये 


कर्म धम पलनों की छाया 
मे रूगते.. सुखदायी 
उनके प्रक्षालन को सुरसरि 
उतर धरा पर आयी 


कक हे 





| प्रभाती 


५2 
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रे 
< 


रे 


+ पी 
रह 
हर) 
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हद 
ऊँ 


शित्रशकर की जटठा पानना 
भूलें मोद मनायें 
हिमक्न्या लहराती गाती 


उससे उतर न पायें 


रे 
च्स्च्स्ट् ) 


+्छु 
|! 


हे 
92 2072 सत्ताईस 
३ 
सदा 
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भूलें बरस बरस युग युग वे 
प्रलय कल्प तक भूलें 
भचरज मानें देख देव नर 
झपर सगे सब भूले 
शैल स्ततब्घ सागर चिन्तातुर 
अम्बर समझा; ने पाये 
ज्टाजूट का तथ निवास फब 
यगा भू पर भागे 





पलने का जादू घुछ ऐसा 
हुसुता पर छाया 
जगततारिणी का ग्रुरु गौरव 
बिसर॒ ग्रया सर भाषा 


श््क्स 











|| प्रभाती 





अट्ठाईस 


राधा भूलें गोपी भूले हे, 


भूरे. रास रचंया 
कूजों कुजो पढे हिंडोन्ा 
भूलें चंद जुन्हैया 


वजशीवट जमुनातट भूलें 
कदम फकरोल  भुलायें 
बुदावन भ्रीकुल बरसाना 


भूले, पेग बढायें 
जमुना को लहरे मतवाली 
उमर तटो से श्रा्यें 
'मूलो के सेंग सेंगर वे भूले 


से 
झपनापन विप्तरायें 2 

226 रा रजत 

4408, ४५7 ५7० 
नदिया भूले नया भूले हा 
म् शत 2८7 7585, 22. 
भूलें ब्रज बे वासी कु 5८०7५ मै 
कंणकण अणुम्रणु भूल उठे सुर 


भूलें कोटि भठासी 


>> 











. स॒ 


माता कौशल्या ने भूला 
डाला राम. भुत्ाये 
सरय्‌ तठ उपवन में जग्र क॑ 
भाग उत्तर कर पाये 


छाया मोद गोद हरपायी 
नभ ने रत्न सुठाये 


तरु वल्लरियो ने हँस हंस कर 
किरण कुसुम बरसाये 


सृष्टि हो गई रग रगीसी 
दृष्टि हो गई. गीली 
सोना बरसी उषा हो गई 
संध्या क्रटकठीको 


अमर हुआ वह दिन, वहू 'कूला 
त्रेता युग कब बीता 
हुआ न माप्नो का भूले से 
उरवन उपवनत रीता 


कक 





में 
सपूत 


लोरोी प्रभातोी 
घन जीता 
पृ 


गीता 


जग 
हुआ पराजित शत्रु अन्त 


पलने का 


पाला 
ढाला 
छाया 
जगाया 
भुलाते 
खनवेः 
छक 


सेनानी शझ्राजाद हिन्द का 
देश 
मा के मोह भरे पलने को 


चमका, 


ने 
भारत से 
गगन के 


इकतीस 
ले 
फौछादी सुभाष को माँ 
प्र 
सम 
कर वलय 
श्ड्ः्‌ 


बूद 


प्रेम 
पलने मे पी लिया प्यार जो 


शिशुओं को पालना 


् 
पे 
हि 
ि 
ए, 
प्र 
हि 
2 
पड 
रत 
क्ः 
्य 


पलने में 

देश 

बूंद 

बाने को 
लखऊूचाये देव 









४+जा $ 5 हू फू, 
९ 2.० 4 


मिस क । 
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लोरी प्रभातो 





बत्तीस 


धन्य प्रयागराज को घरती 

जहाँ जवाहर भूले 

घन्य धाय आन दमवन वह 

सुमन सुरभि (मन भूले 
नस, 


मा सरूपरानी ने डाछा 
भरमानी का. भूछा 
भूला उस पर रतन जवाहर 
भाग जगत का फूला 
उस मूले पर गये सभो को 
जिस पर इंद्र लुभाये 
भारत मा के भाग बडे ये 
जिसने रत्न भुलाये 


युग युग उस पर किया करेंगे 
सतत. निछावर. सतने 
भूले जिस पर लछारू जवाहर 
क्लिक परुलक्क कर प्रपने 


१५० 











घोरोी प्रभावी 


तेंतीस 


देशबधु को भुला पालना 
हुघा ढृतार्थ हमारा 
उसने दीप सजोया, जननो 
भू को पार उतारा 


उसकी प्रतिभा-नली खिली 
पलने मे भूल निराली 
पलने में मा के सरक्षण 
की मर्यादा पाली 


त्याग तपस्या की नव दीक्षा 
पलने प्र हो पाई 
पलने में ही देशभक्ति की 
लग ने ज्योति जगाई 


याद करेंगी उसे सदा हम 
भारत की ललनाए 
पलने को देगया सुगौरव 
उस सा शिक्षु सत्र पाय 





कक 





श्र 


लोरी प्रभातों 


चौतीस 


तिलक 'मुलाये पलने ने 
पलने मे भूले गरावी 
पलने मे. तूफान पले 
पलने में जन्‍्मी आधी 


घूमे फ्रातिचक्कत पलने में 
बदली दुनिया पल में 
घरा गगन कु सकी नये तठ 
उभरे गहरे जल मे 


पलनों वा सौभाग्य सदा हो 
रहा भश्रनाय भनूठा 
जीवन के दुख दद निवारे 
रूठा जन मन तूठा 


पलनो को खा सकी न ईर्पा 
नही द्वोष की छाया 
पलनो की पावन काया को 
पाप ने डसने पाया 
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. प्रभाती _ 





पैतीस 


पलने पर सुख स्पप्न हमारे 
भूले थे बचपन मे 
उसकी प्यारी प्यारी यादें 
लहरें लेती मन में 


जी होता है डाल पालना 
कोई. हमें 'मुलाये 
मघुर कठ से कोई लोरी 
या गा नित्य सुलाये 


माँ कह फह हम किलक उठें, वहु 
उर से पुलक लगाये 
मार उठे मन हो मतवाला 
रोम रोम हर्पाये 


संध्या खुनर लाल झोढ 
पश्चिम गवाक्ष से झायें 
पलने पर वरदान छिडकती 
निशा सहज सबुचाये 
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लारी प्रभातती 


सैतीस 


सह भूला है धन्य कि जित्त पर 
अगतर्सह था भूला 
भारत का मतवाला यौवन 
इस भूत पर भूला 


छस पर पोरुष 'मूंल भपना 
इस पर विक्रम भूला 
इस पर साहस झूला, 'मूला 
इस पर शौर्य सभूला 


चांके बोरों का यह मूला 
चल विक्रम का भूबा 
महार॒थी इस पर भूले, इस 
चर सेनानी भूला 


अब तक है यह घरा, ध्योम में 
जब तक रवि शिक्षु फूला 
सब तक है भश्षुण्ण-कीति यह 
खलिदानी का. भुला 
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सोरी प्रभातो 


अ्रडतीस 


भणि पायन संयोग भाज है 
भूलो, मातु. भुराये 
भूछो राम लछन प्रेरे तुम 
यह दिन बहुरि न पाये 
पवन वस तो, प्यार बसन्‍्ती 
घरा वसात  सुहाये 
बण यण पर बरसी वसत थी 
घृन्त मजरी छाये 
भूलो दोनों मैया हिलमिल 
लता. वितान तनामे 
फूलों वा है बना पालना 
भूलो. सुत मनभाये 
बासती छाया में भूलो 
माया जहा लुभाये 
जहा रमत करने परियो का 
दलबलू तभ से भाये 
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. प्रभाती 





उन्तालीस 


लाड प्यार का पलना है यहू 
भमूलो इस पर सोता 
झूलो रानी बेटो हँस हँस 
मूछठो मा को गोीता 


चद्धकिरन, तुम मूलो मेरी 
मूनो सुता सुनीता 
इस भूले से हरामरा घर 
इसके बिन सब्र रीता 


चोंक चौंक मा भुला रहो रो 
रो गा गा भयभीता 
यह सोभाग्य क्षणिक है रन्‍नो 
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लोरी भ्रभाती 











चालीस 
इस भूले पर ही भूली थी बाला 75 )) 
आंसी की वह रानो का  कनक. 75 
जिसकी बाकी तेग वही 4.६ 5 रत 78 हा 
छासानी कीति कहानी + 
दूध छठी का याद कराया >, जी पथ5 हु हट 
जनरल जो अभिमानी ५३५८ 28५ 
छक्के छूट गये वीरो के व दा 
उत्तर गया सब पानी अं हक 25 ! 
लदन तक हिल गया उठी जार 
भारत की रुद्ध जवानी 
सक्ष्मो दुर्मा बनो, बेतवा ० 
चनकर॒ वह भररानी | भ्‌्‌ 
४ रो 
भांसी के खेंडहरो बीच है टू १ 5० 2 
उसको. चिता सुहानो हर | हर ््‌ 
रामो है भ्रव नहीं कितु का, भ् 
गी कहा रा पल 
भूले की प्रमर नी अर डर 
०० टेक 
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२५८० हम 
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अ् प्रभाती 





इकतालीस 


अचल घन मा का पाकर 
यह पलना घय बना है 





रेशम के भाग जगे हैं 
थागो में प्रेम सना है 
ऋओ की मे हृदय बिलोये 
खोये जो इधर निहारे 
अनमोल घना पर इसके 
दुनिया तन मन घन वारे 
काया से जमी मा को 
पलने को रोचक भाया 
अको में वह न समायो 
घरती ने जी हुलसाया 
युग युग पलनो के भोरव 
से नित्य सहज गर्वीला 
घर घर में रसो वस्ती है 
चलनो को अनुपम छोछा 


भछ७ 
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्ु प्रभातो 


बयालीस 


भन्तरिक्ष से पड़ा पालना 
भूलें चाँद सितारे 
ऋगु बिभु भूर्ले ध्वनि गुरु भूलें 
भूलें सुरगण सारे 
भूलें बारह राशि, सप्त ऋषि 
भूलें भिलमिप्त करते 
प्श्तत भठाइस स्वाति मृगशिय 
मूर्चे निश्चि तम हरवे 


मघा विशधासा श्रवण घनिष्ठा 
हस्त शत्तिया पूरे 
मूल रोहिणी पृर्वापाढ़ा 
सुरगया सव कूतें 
शिया मूर्तें, ऋतुए सूरत 
दंत सपत्सर मू्ते 
हां भुटातों युष्टि मातु के 
गबुसुम वलेवर लें 
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|| प्रभाती ; 





एक 


माँ, सनविद्ुश्मआ लाऊ री 
सखियाँ रचरच मेहदी भाई 
मैं नेउर लटकाऊँ री 
कर में कमना पग्म मे छमछम 
पायलिया छमकाओं री 
मा सनविष्ुुसा लाऊँ रो 
फूल कटेया के चुन लाऊें 
गजरा गूथ बनाऊं री 
काली कबरी, भोढ सुरमी 
चूनर में सज पाऊँ रो 
मा सनविछुप्रा छाऊँ रो 


श्याम सखा सेंग माँ आगन सें 
भावर सात किराऊं रो 
चिहुँक उठे तू सजल नयन मैं 
नदवबा घर जाऊे रो 
माँ सनबिंछुप्रा छाऊँ री 
सखिया रचरच मेंहदी श्ाई 
मैं नेडर भमकाऊँ रो 


कक कक 














घोरी प्रमाती 


दो 


सोने में सुख, रोते में रस 
हँसते बरखें मोती 
मैं प्ररतो रसो से 
पिछले कर्मों का मूह घोती 


उसने दीप सजोया मेरे 
चिर अंधियारे मन में 
छसने मधुरस सींचा मेरे 
भुलसे रीते तन में 


उसकी छाती की घडकन मैं 
मिनते. गितते.. सोती 
पुण्य कौन से फले भजाते 
सोच सोच में खीती 


जनम जनम के कलुप ख्रो गये 
युग युग के दुख भूले 
धाय भाग घर के, शक्ुस्तला 
सी दुद्विता जहेँ भूले 


शैरड 





घोरी प्रभाती 








तीन 


डाट इपट को पी जाती है 
उत्तर कभी न देती 
झाँख उठावर नहीं ताबती 
जो दो सो ले सेती 
चतुराई का मम ने जाने 
सरशा भोठी . भाजी 
भाई बहनों पर जी देती 
घर भर को उजियालो 
बब सोती जगती कब्र लगती 
सबको एक. कहानी 
घुचिता सी पावन है दुहिता 
लाड प्यार मधु सानी 
हसते फूल बिखेरा करती 
रो बरसाती मोीतो 
बसा घर वर लिखा सोच मैं 
रोती नेंच.. भिगोत्ी 


करसास 


श्ष्र 
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छोरी प्रभातो 
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लोटो प्रभानो 


बुला दिया थालो में चंदा 
भावर देखो . ०_बेटा 
क्ल्तु न छुता उसे हाथ से 
है वह जल में लेटा 
यही भास बर भागा है वह 
घूल भरी धरती पर 
पानों से वाहर ने बढ़ेगा 
लेटेगा यात्री पर 
चाहो तो बातें पर लो तुम 
चादे पहो.. बहानी 
वि यु 7 उहवा-द्मामामा 
प्राप्तो तजरर पानी 
तुम सा दी मी रे बढ भी 
मठ जायगा पते में 
बितनी शएत बरलेयाँ ली जब 
पतैटा प्लाशार छत में 
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सोठे फो खारा बतलातो 
सारा बहती मीठा 
मैया तेरी कौन भूढ मतति 
मधु वो कहती सीठा 
मैं रोऊ तो तू हँंसतो है 
हँपता हू. तो रोती 
कोप 7रू तो खिलल्षिल उठी 
नाचू तो दृग पोती 
जननी, कह किससे जा पूछू 
यह. पनबूक.. पहेली 
रास रीस में हास भास में 
फक्सि औधड वो चेलो 
सेरा मन कसा वसा है 
कोन नान तू सीखी 


० 


संधुरी मघूरी लोरी गातो 
रहती तो भी तीखी 
न प्यार मुझे दुखता है 
त्तेरी मार सुहाती 
तेरे गीतों भरी बेदना 


सो भी सबको भाती 
छक्रक 
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आठ 


खारी नीद न मुझे सुहाये 
चिकुटी. काटे खटिया 
थप थप करने को जी हुलसे 
गौछी गीली पटिया 
रहने दे तू दूध बतासा 
लदुमा डोरी ला दे 
मैया मुझे छोड दे जीजी 
को तू थपक सुला दे 
कौप्मा मुक्के बुलाता है माँ 
खरहा जी को भाता 
कछ्छुए से मन मेरा मिलता 
तेरा घर न॒ सुहाता 
अन-बोहड में जा रमने को 
होता है जी मेरा 
फल फूलों से ईश्वर जाने 
बेर पडा क्यों तेरा 
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घोरी प्रमाती 





नौ 


५३ 


चूद खिलौना पाया 
मैंने चद खिलोता पाया 
चअचपन में रोई थी कितना 
थास न तब वह आया 
माँ बापू ने यौता दे दे 
कितमी वार बुलाया 
आज अचानक मेरे घर में 
काया वह मनभाया 
आगन से छवि बरस पडी 
उर में आनन्द समाया 
ययो न हेँसू नाचू ग्राऊ मैं 
हइसता जब वहू श्राया 
भेरा चदा मधुर सलोना 
टोना बनकर झाया 


१] | | 


५४६ 


;' हे 
दा 
| 
] 
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चद खिलोना पाया 
मैंने चंद खिलोना पाया 


१७१ 














सोरी प्रभादी 


दस 


नित उठ प्रभु के दशन पाती 
में धझपने ह्ागन में 
कभी किलक में कभी पुलक में 
कभी रुदन क्रीडन में 
राम लखन की जोडो मेरे 
वसुधा का धन मेरे 
कोन पुष्य जो नही फले हैं 
जीवन-तरु में मेरे 
जोगी, जती, तपी, सयासी 
सभी भाग्य यह चाहे 
यह तो कंसे कह क्तु 
सब मेरे पुण्य सराह 
इतना सब देकर वया लेंगी 
मुझसे सती. भवानी 
झाह यही, दुर्वेंछ घाशका 
से सशक. मन मानो 
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लोरी प्रमातोी 





बारह 


आ्राज कौन तिथि श्राली 
कंसे तो ये दिन बीते कर 
पल पल की रखवाली 
धपूनो की थी रात थुहानी 
छायी थी उ्जियाली 
भर में चद्रकछा सी मैंने 
पाई थी निधि--लाली 
एक तुम्ही जानती सखी हो 
किन दुखडो में पाली 
छोटो सी वह कली प्रेम की 
प्रिय की श्राइति वालो 
चूरा एक साल होता है 
उनकी सुदर॒ यातो 
लेकर घेठी किस भाशा में 
पथ पर पत्रकः. बिछातो 
इसे भागी कहने को 
ण्ी होता केभी न मेरा 
इसको ममता ने प्राणो को 
सभी भोर से घेरा 




















५७ 





4१६ 
शा 


पु 









कर"! 







. 
+!" 


57 


्‌ 


धज 
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| प्रभातो 












े 


तेरह 






जैंया ला तू तत्ता पानो 
हिम शीतल जन छूने से तो 
सरतो मेरी नानो 
मैया ला तू तत्ता पाती 


साबुन ले झा, सोड( ले झा, 
ले आ कीम पुरानो 
डलकम पाउडर ले भा भ्रपना 
जिससे देह सुखानी 
झैया ला तू तत्ता पानी 


केसर के उब्टन से पीली 
हुई देह यह सारी 
झडे पानी से नहुलाकर 
करती उसकी ख़्वारी 
सैया ला तू तत्ता पानो 


सुन पायेंगे दादा ऐसे 
सू सुमको नहलाती 
त्तो वितना कुछ तुझे कहेंगे 
फया यह सोच न पाती 


मैंया रा तू तत्ता पानी 
छ0्छकआऋ 






श्ज्श 


































हु री प्रमाती 


चौदह 


मुझे साक से नींद न झ्राती 
मा, तू क्यो दुख माने 
कितने प्यारे नम के तारे 
यह तू कंसे जाने 
चदा घुत्र धुल बातें हरता 
कहते. फूल कहानी 
झाखपिचौनी खेला करती 
झा परियो की रानी 
बहता जाता जो गगाजल 
कल-क्छल स्वर से गाता 
बहता--देखो, उतर गगन से 
मुझ में चांद नहाता 
सचमुव मा चदा ही चंदा 
घहरो मे उतराते 
जा पाते हम दीनो माई 
तो बटोर ले भाक्ते 
घर पायन जगमय हो उठता 
हँसता कोका. गीता 
बहिन मूल जाती कुछ दित को 
सारा रोना घीना 
96७ 





१७६ 





्र घोरो जा++..ककणी 


प्च्रह 


मैं भाज बनी सीता रानी 
लव कुझ से गोद भरी मेरी 
गया के आय भिल्ले भुभको 
भीषम से गोद हरी मेरी 


मैंने अ्रशोक के जन्माया 
भव शोक | भेरे बात कह्ठी 


मैं कृती जवाहर की माता 
अपने झिज्ुओं के विज्रम से 


उर में मतवालापन छात्ता 


उलठें पुत्र उत्त बातो को 
जिनसे वे विज को पहचाने 
व दरवीर हो घोर ब्रती 
फेलें घर घर उनके गामे 


क्क्डछ 
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लोहो प्रमातों 





सोलह 


रेशम की बनवाई रो 
भाज अगुलिया भाई रो 
भ्राप्तताम दो चाँद टेके हैं 
बीच वीच मे तारे री 
उडने को तेयार मोर दो 
वेंठे. पख पसारे री 
रेशम को बनवाई रो 
झाज भगुलिया भाई रो 
बिलक चिलक करते हैं सलमें 
घिरक थिरव॒ जब नाचे री 
उन लटपट चरणों वी गति में 
मैंया वो सुख साथे रो 
झ्राज कपुलिया भाई री 
सुत वो सहज सुहाई रो 
चदा पहने सूरण पहने 
पहने सभ के तारे रो 
चम चम चमके वाम जरो वा 
माँ भारती उतारे रो 
आज भगुलियां भाई रो 
मैया बलि बत्ति जाई रो 
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पोरी प्रमाती 





भ्रठारह 


मुझे ने घदा भागे, भंया 
मुफे ने घदा भागे 
सदा रहे यह भाम्ममान में 
मभीौ ने भू पर भागे 


यह तारों के साथ शरोलता 
मेरे साथ न सेले 
मैं पहती हूं भाये तो वह 
जो खाहे सो से से 


मया जमे वथ किसने बरसे 
नीचे उस्ते बुलाया 
दपण में भा बैठा घुपचुप 
कसा तो. भनमभाया 





प्यार मरी धपकी को मा की 
उसका जी खसलचाया 
झासमान को छोड इससे 
उतर गोद मे प्राया 
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सोरो प्रभ 


 शो५व ५] ५ 


पदक, 


डे शाह 


भरे 





उन्नीस 


किला ५ 
लि ० का 

पल ० मे 4४४४ 
अर 9 0० 


कं 
आटा 


है जहा चद्धमा 


किरणो का 
फ़ुलो के ध्यालो मे भर भर 


पीती 


है 
डर 


पानी 


कौ 


दितली रामो 


ग्रात्ती दिन भर गीत रसीले 


जो तू सुन पाये 
भूल जाय सब ये मधु लोरी 


॥, 


मा 


पु 


जो तू जब तब गाये 


रे 


उस हीरो के घर मे 


साथ हमा 
मूगे, मोती, माणिक 


ल चल तू 


सा, च 


फंले 
भें 


जहा उपा के रग से रगतो 





डगर 


मल, 


जहा 


नें न्यारी 


बहनें 


साडी 


वह सपनो की दुनिया कह तो 


क्तिनी है प्यारे 


मा 


क्ष्त्क 





श्पर्‌ 











कोष चर जे गये 


नारे. पर 
भीतर (५8 
मन 


| 
जब वे 
बाहर तर्ज, 
रस डुगर 
छम्छम साख, पमनर दा 
ना सांभ 
लक मे थे. फिरें नाचठे 
ठुपक डछुमक हे 


है डुगर 


छसबारी 











|. प्रभातो 





बाईस 


वह दूध भात सी सुदर 
बह ओ्रोस यूद सुरुभारी 
वह दुहिता रुचिर गुलावी 
बहू वचन किरण हमारी 


वह घय धरा को करतों 
जब चलतो पलक भुव़ाये 
दुखिया के प्रागन में भी 
वह वरपरमेश्वर लाये 


वह रोरो मोती भरतो 
वह हँस हँस फूल बिछाये 
वह थिरक थिरक जब नाचे 
तब जानो शुभ दिन भागे 


दुहिता विन वरदानों को 
घर मे बरसात न भाती 
भैया के मनर्मादर में 
बह भक्षय ज्योति जगाती 





श्घड 





(20220 84747 








_अकसड--43भ-०- अमन उन पसन «कम 0४०३७. पा >कनना+तओ 4४3 कननक «कारन 3 


छोरी प्रभाती 





तेईस 


है फूल हमारी सीता 
है घाद हमारी सीता 
उसके बिन लगता मुझको 
चुतिया का वेभव रोता 


मेरी वह मथुरा काशी 
मेरी रामामण गीता 
केसर-कपूर भें. बोरी 
मरी वह लली पुनीता 


वह मधु ही मधु ढश्काती 
खाती वह राद्टान्तीत्ता 
आर से मोती भरती 
मेरी वह सुता सुवीता 


उसके आनन पर जमकर 
रह जातो हँसी समीता 
है फूल हमारी सीता 
है चाद हमारी सीता 





[ प्रभाती 


चौबीस 


मेरे. घर सीतारानी 
मेरे घर शेखर राजा 
भेरे घर हेम सलोना 
भेरे घर चंदा थभ्रा जा 


मेरे घर क्रृष्णा गाती 
मेरे घर बजते बाज़ा 
मेरे घर कुबर क्हैया 
मेरे घर चदा प्रा जा 


मेरे घर ललला रोये 
तू नभ में व्यथ विराजा 
मेरे युगयुग के वबीरन 
मेरे घर चदा श्राजा 


मैं फूल थाल भर छाई 
मैं लाई भर कर लाजा 
चुनमुन के प्यारे मामा 
मेरे घर चदा आ जा 


क्ष्कछ 
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छोरी प्रमाती 


पचीस 


भा तेरे हाथो में मयु है 
सेहदो व्यय रचातो 
त्तेरे हाथो को थपक्री से 
सीठी निंदिया भ्रात्ती 


सा, तू हलके हाथो से जब 
ईनदिया. को. इुलरातो 
सीठे मोठे सपनों की विछ 
सेज सुहानी. जाती 


मा तेरी छोरी मे मादक 
शा कौन सा जाने 
जिसकी तानो में सो जाते 
कहो तन मन दीवाने 


सा, उस मोठी दुर्िया मे मैं 
क्या कुछ भूल न जाता 
तो भी तेरा प्यारा मुखडा 
उर से दूर न जाता 











खोरो प्रभाती 





छ्ब्बीस 


दाल भात का दघिकाँदों है 
दूध दही की कीच 
घर आगन में स्वर्ग हमारे 
दो लालो के वीच 


रूठकर मचल पड़े जब एक 
छेडता भपर मद मुस्कान 
न जाने दुख का सुख का कौन 
हृदय में उठता एक उफान 


टीस या रोस भरा तुफान 
हृदय को मथ जाता अभिराम 
सलोनी सी बुछ क्ढती श्राह 
घडक्ता लेतो हूँ उर थाम 


रहे यह प्रमर हमारा स्वर्गे 
रहे यह भ्रचल्ठ हमारा भाग 
रहे माता का मीदर बना 
हृदय में रह सुलगतों आग 


श्ष्प 





|| प्रमाती 





सत्ताईस 


किलकारों तुतली वातें 
हँस उठों चाँदनों रातें 
रोना, घोना, पिर पडना 
आँखों की नित बरसातें 
होरा मोती, पर्तों का कुछ 
सोल न इनके प्ागे 
वघन इनका हढ बहनों 
गे कोमछ कच्चे घागे 
अरमान बम रक्‍लें जाकी 
सेंग विरक-थिरक कर नारे 
बचपन को मेहदी से फिर 
यूढे हाथो को राचें 
चूमें वह धूलि जहाँ पर 
चचवाने पर पड़े हैं 
सब तीथ वहा बसते हैं 
गुक्ता मणि वहाँ जड़े हैं 
मैया के स्वर्ग सलोने 
बाबा को वाबा काशी 
इन वच्चों के हाथो से 
कटती है यम की फासी 


श्ष्६ 
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अट्छाईस 


मैया, तू पत्थर से काढी 
हाड मास से बनी नहीं है 
तू पत्थर से काढी 
वी-पी क्रोध बढी है जोजो 
डुघ ने तू ने पाया 
इसीलिए तो रोम रोम में 
रोप पनोखा छाया 
दाल भात कुछ नही जुढा था 
दुख ही तू मे खाया 
वही मुझे कुढ कुढ देतो है 
कर कर झभाण सवाया 
तो भी मेरा मन कहता है 
चरण चूम लू तेरे 
तेरे ध्चल की छाया में 
मेरे शाप कटे रे 
पत्थर ही रहना, तू आासू 
बनकर मत बह जाना 
तेरे कठिन कोप में ममता 
का है भृदुल खजाना 


























हज स 






बिटिया को कोमर बाहें 
चेले का हार बनाऊंं 
लेकर गोदोी में चेढू 
में उम्रको चषपक सुलाऊ 
इतना सोठा रोना है 
सिसकी कंसप्ती अलवेली 
घरती पग कंसे रच रच 
मेरो वह चारु पहेलो 
हरिशि दिन वह राप्त रचातो 
गीतो से कोयछ लाजे 
बैरो में पायल उसके 
झुनमुन रुसमझून कर बाजे 
मेरी राधारानी संग 
अनग्रिव गोपी छचुबिशीला 
नित निशदित साम सवेरे 
रचती वे नव नव छीला 
में देख देख हर्पाऊ 
गाऊ मैं उसकी गोता 
वह मेरी विभा सलोनी 
बहू मेरी सुता सुनीता 
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ज्ू प्रभावी 


तीस 


याद मुझे भाती हैं भपने 
बचपन को वे बातें 
याद मुझे भाते हैं वे दिन 
वे सामें वे रातें 
जव पलना थ॥ मैंथी भोथे 
मा के घधुम्बन ध्यारे 
दूघ-भात माखन मिसरी 
बविखराती साझक सकारे 
जब थी मेरी सखी सहेलो 
चदा सो मुस्काती 
जब मा के शोठो पर हम सब 
बिजली थी चमकाती 
हिलमिल कर, गलवाही देक्र' 
|. नचती 
दिन में हम दस वार रास रच 
थी फिर भारत रचतीः 
आज हमारे धर में छरतो 
राज हमारी बेटी 
कभी बैठ कर मोती गुहती 
कमी भमृत . लसेटी, 
दोहराती गरिन ग्रिन' माधों वहा 
मेरी सारी बातें 
भेरे बचपन वो दपण वह 
वही दिवस वे रातें 


२०% 


श्ध्र 
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इकतीस 


लाखो मनौतिया मानी 
व्रतनेम अनेकोी. साधे 
मंदिर मस्जिद पिरणों में 
जा देव सभी श्राराधे 
अचल घन तब यह ॒पाया 
चचलपन खोकर तन का 
झरमान न कोई बाकी 
झब रहा हमारे मन का 
इसके हेसने में होती 
तन की सब दूर बलाए 
इसके रोने में गया 
जमुना वी लहरें भ्राए 
प्रायों भें इसे छिपाकर 
रख लेने को जो होता 
वहता रहता है तो भी 
प्राशकाशों का सोता 
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बत्तीस 


रासी री भैने बदर पाला 
इसे दस सेता, सो कहता 
घर का इप उजाला 
जो मैं गरतों सो यहू बरता 
भें ग्राती यह गाता 
मेरे प्राथलत को यह सीचे 
मुझको नहीं सुदाता 
मैं चदा छी जग उजियारी 
यह वौप्ासा माला 
ती भी दुनियां मुझे सिद्दाती 
कहू पर मेरा साला 
जय तय वे पर छोट न प्राते 
तथ तथा यह घर मेरा 
उलद पुलट पर वर देता है 
भ्तो कासा डेरा 
हँस देते हैं प्रावर, पर वे 
मैं परने पर रिप्ती 
भ्राठों पहर भ्रक्रेलो इसके 
उतातों में पिसती 
भाशोगी तब तुम देखोगी 
मेरा यह नदलाला 
इतना नटखट है. पर मुखडा 





कैसा भोला भाषा 
सखी रो मैंने बदर पाला 
०्क 


। 
+ 
| 
। 
श्ध्ड पु | 





छोरी 
भी 
भसोीसे 
ते 
है 
कहती 
लेती 
सहती 
। यह 
स्ते 


कुछ भी 
रीसें 

है पर 
डोले 


ह्‌ 
डर से 
#क्र्क 


ह्ग 


की खीचे 


चोटी नोचे 
मीठे बोल 


ट्टः 
चुवन पाये 
झमित 
सबकी 
ज़लाता 
मीठे 
हा कर दूयगोी 
इस 
१९५ 


के 
इससे कोई कहे ने 


तो भी सबके 
छ इसे न क 


विप ही विष थो 
वह भी 


तो 
से घरतो सब सा 


मूछ पिता 
मैया की यह्‌ 


ये 


पा 


तेंतीस 
इस नटखट की बातें देखो 
बावा 
पर 
सुझ पर 
भैया मेरा होता 
मुझे 
मं 
यह्‌ दि 
इसे बडा बल श्रम्मा का 
जो क्‌ धर 
जे 
तंसे 
कहता मुझे ने छायेग 
बुला सुर के घर 
इसका मनच! 
जैसे मैं 
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चौतीस 


खेले भ्रांस मिचोनी लाला 
खेले आँख प्रिचोनी 
कजरारी शिया हैं उत्तकी 
सुदर॒ द्याम बरौनी 
सैंया को वह प्रा्खे मूदे 
दौड़ बुभ्ा को मूदे 
मन को सारी चिताड्रो को 
चपल पगो से खूदे 
उसके साथ खेलती 
नातती-दादी बच्ची बनकर 
उप्तके साथ खेलती मौत्तो 
लॉड प्यारा मे सतकर 
उसके साथ खेलतो मामी 
सामा तने सन भूले 
छनछन पर खिल खिलकर उठते 
उनके मत शभ्रनुवूले 
खेले प्राख मिचोनी लाला 
खेले ध्रांठल. मिचोनी 
कजरारी अखियां हैं उसकी 


सुदर॒ दध्याम बरोनी 
कक 
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पैतीस 


भंया चला ब्याहने 
बहना राई नोन उतारे 
देवी देव मनाये गिन ग्रिन 
पथ के सक्‍ट बारे 
चदा सो तू लाना दुलहिन 
मैंया के दुलश्ल. दारे 
स्वय दिया बत्ती सब कर ले 
घर के काज सेंवारे 
लक्ष्मी सी हो भाग्यवती वह 
सरस्वती सी पावन 
सीता सी हो जग की गीता 
रतिसी हो मन-भावन 





उसके झाते नंदन कानन 
फूल उठे पल भर में 
पारिजांत की माला सी वह 
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छ्त्तीस 


कानो भे कंगना डाले 
पायल कछूटकाये कर में 
किकिणि पैरो से बाघे 
चह नाचे सारे घर मे 


मेरी वह राजदुलारी 
भोलो भाली सुकुमारी 
मैं उसके सुख पर बारी 
तन १र उसके बलिहारो 


वह कुसुम कली सी कोमल 
तुतछा तुतता कर बोले 
मैया के मूदु सातस में 
मिसरी की डलिया घोले 





वहें कहती “बथुले दातो/ 
मैं सुब सुन प्राण लुटाती 
लखती जो वही सिहाती 
बह छुनुन मुनुन॒ जब आती 


श्ध्ष 








हरिद्वार है घर के । 
पर मे 


मेरे कागझो 

पर में प्लेरे पुरी द्वारका 

मथुरा हँ सुखराशी 

वृदावन ग्ोकुल्न अयाग, कक्ष 

हार हर पर क्नेरे 
गया, णमुना सिंघु नेमदा 
मुभको रहती घेरे 
होली 























झौर दिवाली: रहती 
हमारे. घर 
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छोरो प्रभाती 
हि श्र है /प 
$ पे 
अडतीस (७. £ ' 
2.39 - 
के उल्िननक 5 
चाद उगा है छत पर मेरी से हे ० 
तारे घर मे चमके (७ 400. जा, 
बिजली तो कोने कोने में । । आलआ कर नह 
निशिवासर ही दमके न्न् 
फूछ छिले हैं द्वारेद्वारे या है रस 
महक वेस गई मन में 222] रा पर ० थह 
इसीलिए, तो नहीं समातो च्) 
हैं. फूली इस तन में ्ि ॒ 
भेरी कथा में बिधना ने पथ धि 


जो. मोती बरसाये हब 5 
उनसे मा का महिमामय पद 
मुभ्सी रकिनि पाये 
में कौशल्या भौर यशोदा 
से भी बडभागी 
ममता की हक दिशि मेरे / 8 शी 
कंपी यहू॑ दव छागी + हे ॒ 








सोरी 


उन्तालीस 


च्यात किया सुरज का मैने 
घर में सदा श्ाया 
सैने भागा था छाझर को 
पर ग्रगेश्ध को वाया 
घर में एक उजाला करता 
भगल. करता दुजा 
मैं करती हैँ दोनों हाथों 
से दोनो को पूजा 
माताप्रों में अद्रग्ण्य मैं 
ललनाओों मे भागे 
चाध रहे हैं समी शोर से 
मुझे स्नेह के बागे 
लख सोभाग्य घिहाती मेरा 
सती, रमा, इद्राणी 
किन बाद्दों में भाग सराहूँ 
मूक हो रही वाणों 





|] ब्रमाती 








चालीस 


छुम हो मेरी सोता रानी 
तुम हो मेरी गई जवानी 
तुम में प्यार णडे है मेरे 
तुम भें मेरी लिखी कहानी 
तुम्हें देख सुधि होती है यह 
बचपन की तुम हो सहिदानी 
पास तुम्हारे बेठ घडो भर 
होती है गल श्रार्खे पानी 
झाती है जब याद कि मै भी 
तुम सी ही थी बिटियारानी 
सोती थी कब बिना सुलाये 
पीती थी कब कोरा पानी 
घिरक धिरक कर नाचो गाप्ो 
हर लो माँ के मन की ग्लानी 
छोया था जो बढ़कर मैंने 
पाया तुमको पाकर रानो 
रही न तारी की प्रव छाया 
किस माया में हो बहरानी 
तुम हो मेरी सीता रानो 
तुम हो मेरी गई जवानी 
तुम में प्यार जडे है मेरे 
तुम में मेरी लिखी कहानी 
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',./ इकतारहीस 


|. हो प्यारे राम दुलारे 
सुम हो प्यारे हृष्ण मुरारे 
हँसी तुम्हारी चाद्रकला है 
नैन तुम्हारे नभ के तारे 
आल झ्रमोल रिंसभरे लोचन 
सिसरो मीझे. भ्रांसपू  खारे 
हृदय तुम्हारा माखन सा मृद्ु 
काम तुम्हारे जग उजियारे 
जहनो के हो हार गले के 
मैया को प्राणाधिक प्यारे 
संया, की इच्छा से सोते 
जऊगते हो तुप्र लाल हमारे 
त्तन धन रत्नाभूषण. सारे 
चार रही मा तुम पर न्यारे 
त्तुम हो प्यारे राप्र दुलारे 
तुम हो प्यारे कृष्ण मुरारे 


स््क््के 

































| 


साभ सकारे धर के द्वारे 
खेला करते नित्य हमारे 
मात पिता के लाड-लडंते 
बहिनो के बल वबीरन प्यारे 
चाद उतर भाता है घर मे 
सूरद उगता है दर द्वारे 
ऊल फूल के हास रास के 
गृह दपण ने बिब उतारे 
झाखो में बस रहे सलोने 
उनके रूप भनूप हमारे 
खिले भनोखे पुहुप डंगर में 
पीले हरे नील रतनारे 
झाठ पहर वो लीला लोनों 
लाई घर में स्वग तुम्हारे 
मात पिता बे लाड लडके 
बहिनों के बल बीरन ध्यारे 
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तितालीस 


तुतले बेन मनोहर बतिया 
हिलक उठें सुन मा को छत्तियाँ 
ऐसो बानी बोल लाडले 
सुख से बीत जाय दिन रतिया 


साम पड़े हँस हँस कर सो जा 
आत समय यह हृदय बिलो जा 
सथ मथ माखतन काढ़ सलोने 
रख जा मन में मधुर सरतिया 
इहिलक उठ जननी को छतिया 


छुलक उठे मधु गात सुरभि से 
अजसर वासक रंजे सुछविसे 
मैया मे सब समा जाय सुख 
बूद बूद रस बही किरतिया 
किलक उठें जवनी को छतिया 
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से 
मेरो 


धोमा 
उसके रहते पास न भाती 
नि 
ढेरी 
भेरा क्षितिज दीप्त रसने को 
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वह मेरी 
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चवालीस 
पचम 


मेरे उर वा चढद्रह्ार बह 


उसप्तसे 
प्त 
जीवन प्रागण में वह मैरें 


मणि रत्नो 
उपा किरण 
मेरे मन को घूपछाह मे 


छम छम 
प्रात 


टि 
ह्व्ह 
[,8# 
प्ट 
द्क्व 
पट 
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कि 
बह 


मेरी मुनियां 
गातो 
कचन कोया, 
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पंतालीस 


आखन का उबठने ले भाई 
स्तीरसिंधु. का पानी 
कर लो स्नान साम से पहले 
मा की रूपारानी 
शगन सरीवर तिर तिर झायें 
च्न्दा भझो ताराए 
कही तुम्हारे शशि मुख को वे 
लजा न बेटी पायें 
होड तुम्हारी कुमुदनियों से 
रहती हैं जो जब में 
जलपरिया जिनको नहलाने 
झाती चल पल पल में 
रूठो मत रानीबेटो झो 
शीलो करो न झोस्ें 
अम्मा की तो यही साध है 
तुम्हें फूल सी राखें 











| प्रमातो 


छयालोस 


प्रात प्रभाती सध्या लोरो 
गा री मधु ढरका से 
कूलो फ्ो मृदु थपक सुला री 
कलियो को विग्रसा री 
कह दे हसों से उड जायें 
कागा रोर मचायें 
इयन करें मुँद भौर कमल में 
घकवा भिलन भनायें 
सैनो से तारो को बरजे 
घदा फो समभा रहा 
बासो खेल न खेलें, कुमुर्दो 
की भालर हटवका रो 
मैया री ले मान नतिहोरा 
नये दिवस नव रातें 
नई ब्रसतती दुनिया में सब 
नई नई हो बातें 
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सेतालीस 






सोने की बदली छाई है 
हीरे मोती बरसे 
मेरे मन्न मे लुए चलें 
भाखें आासू को तरतें 
मेरा कुवर करहैया मेरा 
नन्हान्ता नदलाला 
किस भथुरा मे जा बेठा है 
कौन कस ने पाला 
माखन मिसरी किसे खिलाऊंं 
सैनन.. किसे. निहोरू 
बाघा-व्यया दूर करने को 
किस पर हा तृण तोरू 
मैंया का क्यो हृदय दिया जो 
भाग बाके के मेरे 
भो विधना, इस भाल लेख मे 
विपम अक क्यों तेरे 
काल तीव मुख चार सृष्टि फिर 
भी सदोष, बलिहारी 
इता भ्रौर क्‍या कहे चेदना 
इुबो. मां दुखियारी 





धोरी प्रमाती 


न्‍निजीयशतसरनन-मरनननिन मन पक क्‍ ननम+कनक ह्कनननन्‍्णा-न»+लनकझननमेनननानन७+ मनन «नस कनन कप कान- न» 


पोते प्रमातो 





अडतालोस 


एक घूट  द्रप. साल 
दादी बा निहोरा 
एक घूट दूध साल 
मेया क्री पिरोरो 
एप पट दूपष. बसा 
एक घूट दूघप धोर 
पी लो भव खालो यरो 
सोने को कटोरी 
सेलने को खडो द्वार 
बाल सखी राधिता 
झोढे लाल झोढ़नी 
युद्ध तन ग्रोरो 
पो लो दूध भार मत 
म्रो मनमोहना 
मोठो मिसरी को डली 
झौर एक घोरी 
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लोरी प्रभादी 


उन्चास 


ठुतक ठुनक कर भाखन चासे 
रुनुक भूनुक कर नाचे 
सेना बैना भे प्रबीन दे 
मैया को सुख साचे 
लोटपोट भ्रांगन मे जब तब 
घर भर को हविहुंसाये 
कोप भरे झानन से मोहन 
मधु के घट ढरकाये 
छिन ऊपर छिन नीचे मैया 
को नित नाच नचाये 
वादा से हुठ करे ग्रगने के 
तारे तोड मगाये 
अटपट बानी बोल बोल वहू 
सब पर जादू डले 
सेक्ती इष्टदेव को ध्यावे 
भा को यह सुख साले 
निंदिया लाड छडाये उसको 
लोरी थपक घुलाये 
पूरब की लाली -प्रभात -मे 
आकर ड्से ऊगागे 


कक्क 





रध्र ब्ब्छ 




















लोरी प्रमातो 


पचास 


मीठो मोौठी नींद, सुलाती 
मीठी... मीठी लोरी 





मीठी मीठी थपकी मा को * हा किन 
सघ्‌ु की भरी कटोरी 3 82 50 
मीठो सध्या, मौठी रातें हिल 
मीठी मीठी बातें आना £2४॥ 
मीठी मोठो सुख की घडियां पथ फ्ाय ्ट्र ्् 


४ 
हर 


मधुर भरो. परातें 
मीठा बचपन, मीठा जोवन 
मीठा रेनवसेरा 
मोठे मीठे सपने लेकर 
झाया मधुर सवेरा 
मीठी मीठी मज्ु सुबक्ियों 
से मघु मोठा रोना 
वरसाता है नित्य विरन्तर 
घरशधावन. मे. सोना 








ही 


घोरो प्रभावी 





इक्यावत्त 


चघन्य घय माखन मिसरो जो 
बिखर गये आगन मरे 
दूध भात वेधय कि जिनको 
फिरें लपेटे तब मे 
खील बतासे घष झाज जो 
लुटते बभर बगर मे 
घय भाग मेरा जो मैंने 
पाये सब सुख धर मे 
खेल खिलौनों में जीवन का 


मिला सार बिन मांगे 
छालो को दुनिया में बसकर 
मेरे घुस दिन जागे 
कोई रोता, कोई गाता 
कोई बोन बजाता 
मैं विभोर होती, बचपन वया 
लोट किसी का आता 











प्तोषे प्रभायो 





बावन 


मेरी राजहसिनी रापी 
घर मे फिरतो वह गनमानी 
कभी गायतों उभी थिरकक्‍्ती 
ब्भी बुद मुस्कानी 
कभी सलोनी सी भ्रार्पों में 
भरे घूमती पानो 
इतना भोला सा शरोर पर 
रोम रोम यो मानो 
पूछ डिसी ने लिया हुप्रा क्या 
तो फिर नदी बहायी 
मेरी सुता सुपयना, छोटो 
भी है बडी सयानी 
गढ़ गढ सीख मुझे देती ज्यो 
हो वह मेरो नानी 
औरी. शानहणिकी. रनों 
घर में फिरती है मनमानी 















उन न-ममपमम-म-मनमन-+ननननमन+- «मम मम»»++ «मनन पणणन मम 
छोरी प्रभाती 





तिरेपन 


तू है बडी सयानी बिटिया 
तू है बडी सयानी 
दादी की मनमानी कर ले 
नानी की मनमानी 





साभ पडे तू सो जा रानी 
सुन सुन कथा कहानी 
सम उपा के उठकर ले तू 
झभोढ धोढनी घानी 
ले तू सदगुण सीख बड़ों से 
झो . भोली बल्याणी 
शीलमूति हो नम्न नतासी 
प्रो प्रिययददा. रानो 
कार्टों मे हूतना तू दुख में 
घीरज घरना बेटी 
त्याग तपस्या करुणा आसू 
से नित रहे लसेटी 





श्श्श 











सोरी प्रभात 


चौपन 


दो दिन घर में धौर घेल से 
भ़ो दाकुतला मेरी 
पोछे हिप्तो भूष वो तुमको 
होना हो है चेरी 
दूध छुमा ले भृगछोनों को 
जल दे ले तू क्यारो को 
फूला से तू चोटी गुह से 
मार कछोटा साशे को 
ले ये वल्कल चीर पहन ले 
फिर इनको कब पायेगी 
पीछे तो रेशम से तेरी 
देह लता मुरमायेगी 
कहाँ तपोवत होगा बेटी 
कहा मालिनो तद होगा 
कहा हमारी राघा का वह 
सूद. अशोक. होणा 
साविन्नी सीता के पीछे 
पीछे तेरा मम है 
तेरे कामों पर 'योछावर 
हीने को यहू जग है 
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छोरी प्रभारी 


पचपन 


लोद कहे सो जाओ पडकर 
चांद न सोने देता 
किरणों की पतवारों से वह 
सभ में नंगा खेता 


त्तारे उसके साथ तेरते 
सुक्ते छिप्ते. खोते 
चया हो भच्छा होता हम भी 
साथी उनके होते 


स्वप्त सुनहरे भागे भागे 
ह्स रेशमी... पीछे 
नमगगा के पार दौडते 
युप्प दरों को खींचे 
अगया का आनन्द भनोक्षा 
आता कैसा मगर से 
मा वह कोई सोये कर्षोकर 
अखसाये इस णग में 











हो प्रभावी 





छ्प्पन 


घदा रूंठा घद्धतोश में 
तारे. सठे नेभ में 
लहला रूठा घर में भेरे 
जा बेठा बह 'टबा मे 
कौन निकाले उसको बाहर 
देव निहोरे मैया 
मौसप्तो हँस हंस सैननि बारे 


दादी लेति बलेया 
रूठे रुठे उठ आाधभो सब 
चदा तारे प्पारे 


उमंग भरी बहिता कर जोड़ें 
हा हा फरे पुकारे 
ताराग्रहण न पडे दिखाई 
चद्ग्रहण भय भारे 
मात लेला का दूर कर रहे 
घधिर गिर धासू खारे 
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छ प्रमात्ती 


अट्ठावन 


घर परिवार सहज दुदर हैं 
देश ग्राम भ्रति सुदर 
सबसे सुदर विश्व विमोहन 
कहते है मा भुख्वर 
इसी लिए प्यारे छगते सब 
नारी नर गिरि तरु वन 
सागर की लहरो में भूला 
करता मा मेरा मन 
सुख दुख की चादर झोढे सद 
चाट बॉदट कर खायें 
कष्ट सहे जो जीवन पथ में 
बिना बुलाये श्रारये 


कितनी श्योभा बढ जाये तो 
इस विराद प्रागन की 
स्वगें मुक्ति को इच्छा हो क्यों 
जलन भगे तन मन की 














टि 
द्र 
बट 
हरि 


रानी 


उनसद 


भतत 


न 
(24 
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पक 
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पट 

व्र 


सेरी रमन्‍तो चाद्रकला मैं 


भेरे 


दिवानी 


मर 


धरे 
साम प्रात नित यहो मनाऊं 


त्तेरे 


फूठ सी फूल 
सिर भाझो पर रखें तुके सू 


रेशम 


सदा 


भूले 


भूलन 


तेरे भाग बडे हों बेटी 


बोले 
सो भी दुनिया तुके सिहाये 


बोल तू 


चडे 


चघन खोले 


उ्यया कया बन जाय लाडली 
से उपकृत जन जम की 
सकल प्रभावों को तू भर दे 


डुख 


बच 





मन की 


बिसरे. पीडा 
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्ग प्रभावों 


यह दुनिया सुत तुके बदलनी 
जिसमें सब कुछ भूठा 
सारी परिभाषाएं भूठी 
झूठा तक झनूठा 
एक भूठ के लिए जहा सी 
मूठ बोलने होते 
विमल सत्य के लिए तरसके 
भूसे मानस रोते 
गढनी तुके नई श्रतिमाएं 
चिननी नई. दिवारें 
नये समाज भवन वो रघना 
तेरी बांट बिहारें 
तेरे ऊपर तात सलोने 
भार बढ़ा जग जब का 
वदल डाल सारा चरित्र तू 
हृढता से कन क्‍ने का 





















घोरी प्रभाती 





इकसठ 


माने एक सदेशा भेजा 
चर प्रार्य दोड भाई 
पलछटि कहायों थोडी चिरिया 
भौर खेल लें माई 
उबटन स्तान तित्य को बातें 
भाती हमें थ॑ मैया 
जोमन जूठन किप्ते सुहावे 
जब हो उगी जुन्हैया 
हरसिंगार हो खिला, जुही हो 
सोरभ छठा. लुदाती 
रूहर स्वरों मे घीमे घोमे 
जमुना हो कुछ गाती 
खान पान का किसे ध्यान हो 
अम्मा तुम्ही . बताओ 
धाकर स्वय देख लो झ्ाखों 


से पीछे भनखाओ 


कक्ष 





श्श्रे 














होरी प्रमाती 


; ॥ ५३५? के 
कि र 


बासठ २२ 


हे 
पक 


आर 
का कच्क 


चहूने धएए पूरे प्रभात को स्वर्ण निरच 
सौभाग्य भरिषा मां गा 

धर मे प्रनायास सुररि है उपयउ 

प्रशित माँ पा घमित यरच 

छगमग डग 

घव्पर बोस, ऐँसति मपुपाक्त 

झपु् वियोद भरा 


झरविद, प्रपुरिया सोत 

सुछय प्रममोतत 

हवा द्रुम डोस किसोल करये 

महू जीवन बचपा मधुवन 

शिजिल्य हुसुम बह मद पवन 

प्रभिराम ठवनि धिरय नि विहरनि 
चघसदल मां का मन हैरि सुप्न 

चहने भोगन, फूटे प्रभात वो मजु किरण 
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